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श्रीदरि; 
. शिव का निवेदन - 

मन त्ोंका समुद्र है| 'शिवके- मनमें भी अनेक वस़ों 
उठती हैं, उन्हींमेंसे कुछ ते लिपिवद्ध भी हो जाती है और उन्हीं 
अक्षराबारम परिणत ता्वोंका यह एक छोटा-सा संग्रह प्रकाशित हो 
रहा है | इस संग्रहमें पुनरकक्कि और क्रममज् दोप दिखायी देंगे, 
ता़ें ही जो ठहरीं | यह सत्य हैं कि तरब्ोंके पीछे भी एक नियम 
काम करता है और वहाँ भी एक नियमित क्रमबारा ही चढती है, 
परंतु उप्ते हम अपनी इन आँखेंसे देख नहीं पाते । हमें तो हवाके 
प्ेंकेंके साथ-साथ तरहोंकि भी अनेकों क्रमहीन और अनियमित रूप 
दीख पड़ते हैं | सम्पत्र है. सूक्ष्मण्िसे देखनेव्राले पुरुषोकों इस 
तरब्न-संग्रहम भी किसी नियमका रूंप दिखलाभी दे । 'शिव'को 
इससे कोई मतत्व नहीं | 'शित्रन ती प्रकाशकोंके कहनेसे इतना 
ही किया है कि इवर-उपर डिखरे *वाक्योंकों एकज्रकर उनपर कुछ 
शीर्षक बेटा दिये हैं । पाठकोंक्ा इसमें कोई छाम या मनोरंजन होगा 
या नहीं इस बातकों 'गिवः नहीं जानता | 


>> लिवे ० हे है निवेदनके न 
यह पहले भागका निवेदन हैं। इसी निरेदनके साथ यह 
दूसरा भाग प्रकाशित हो रहां है । । 
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श्रीहवरिः 
करयाण- कुञ्ज 
[ द्वितीय भाग ] 


भगवानकी पूजाके पुष्प 


अगवानकी पूजाके लिये सब्रसे अष्छे पुष्प हैँ--.श्रद्धा, मक्ति, 
प्रेम, दया, मैत्री, सरणता, साधुता, समता, सत्य, क्षमा भदि देवीगुग । 
खच्छ और पवित्र मन-मन्दिरमें ममोहनकी स्थापना करके इन 
पष्षोंसे उनकी पूजा करो । « "९ 

जो इन पुण्लुकों फेंक देता हैं और केबठ बाहरी फलेसे 
मग्वानको पूजना चाहता है उसके हृदयमें भगवान्‌ आते ही नहीं 
फिर वह पूजा किसकी करेगा ? « १ 

हर अप « रे है 

याद रक्खो--जगत्‌ क्षणमंगुर दे, हम सब्र मौतके मुँहर्म बेठे 
हैं, पता नह्टां छाल-देवता कब किसको अपने दौतों-तठे दबाकर पीस 

क० कु० मा० २-०१-- 
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डालें | अतरुय निरन्तर साययान रहो, क्लिमीको दु ख न पहुँचाओ, 
सपके सुखके कारण बनो, समय मगछ चाहों, सका हित कराए 
भगयानमें प्रेम करो ओर शुद्ध व्ययहारसे अपने खामी मगयानके प्रति 
छोगोंमे श्रद्धा-मक्ति उत्पन्न करनऊा ग्रयत्ञ करो | 
हर मर ८ ९ 
कभी निराश मत हो ! यह निश्चय रकवों, तुम्हारी आत्मशक्ति 
भी उतनी ही हे, जितनी संसारके बहुत बड़े यडे महापुरषोंमें थी । 
निश्चय, उिश्वास और सापनसे आत्मशक्तिफा प्रिकास करों | यदि तुम्हारा 
निश्चय इढ हो, विश्वास अटछ हो आर साधन नियमित आर नित्य 
हो तो इसी जन्ममें तुम ऊँचे-से-ऊँचे ध्येयकों प्राप्त कर सफते हो । 
अपनी शक्तिहीनताको देखऊर उत्साह न छोडो | परमात्मा अनन्त- 
शक्ति हैं. आर अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करनेके लिये तयार हैं । 
निश्चय और गिश्वासऊे बछपर उस शक्तिकों प्रहण करनेयी तुम्हारी 
स्थिति होनी चाहिये | यह स्थिति तुम अर्जन कर सफते हो । 
रु रू ५ > 
शा्त्रोंवी कोई बान समझमें न*आबे तो उसपर अविश्वास न 
करो । ससारकी सभी बातें सम्के समझमें नहीं ज्ञा सकता | यदि 
दी सम्पत्तिके तिफासमें बाया होती हो तो उस बातया काममें न 
लछाओझो । अपनेको अनधिफारी समझो | दत्ी सम्पत्ति बढ़ती हो तो 


समझमें आनेपर भी उम जातकों मानकर उसे काममें छाओ । 
तुम्हारा अवल्याण नहीं होगा | 


जा व048७०+--- 


पआ. “पर 
यागका अथ 
योगका यथार्थ अब समझो, | वह अझभ हैं--श्रीमगवानके 
साथ युक्त हो जाना', 'भगवानकों यथाथर्मे पा लेना? या 'भगश्ेम्र- 
मप अथव्ना भगवदृरूप हो जाना !? यहा जीवका परम, ध्येय है| 
जबतक जीव इप्त स्िंतिम नहीं पहुँच जायगा, तत्रतक न उसको 
सृत्ति होगी, न झान्ति मिलेगी, न भटकना बंद होगा और न किसी 
पूर्ण, नित्य, सवातन, आनन्दरूंप तल्वक्े संयोगकी अवृप्त और 
अद्छन्न आकांक्षाकी ही पूर्ति होगी । इस पूर्णक्षे संगोगका नाम ही 
योग हैं | अथवा इसको पानेक्रे छिये जो जीवका विविधरूप सावधान 
अयब, हैं उसका नाम भी योग है | यह पूर्णकी प्राप्तिका प्रयत्त जिस 
“क्रियाके साथ जुड़ता है, वही योग बन जाता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
7 अकियोग, ध्यानयोग, संख्ययोग, राजयोग, मन्त्रयोग, लययोग, हठबोग 
आदि इसीके नाम हैं; परन्तु यह याद खखों कि जो कर्म, ज्ञान, 
अफ्ति, ध्यान, सांझ्य, मन्त्र, छय या हठकी क्रिया भगवन्मुखी नहीं 
है, वह योग नहीं है, कुयोग है और उससे प्रायः पतन ही होता है । 
अतर्ब इन सब योगेमिके, जिसमें तुम्हारी रुचि हों, उसीकों 
अगब्माप्तिका मार्ग मानकर सादर ग्रहण करो। ये सब योग भिन्न- 
पमेल भी हैंब्औरइनका परस्पर भें भी है। में तो'किसी भी योगने 
देसी बात नहीं हैं. कि वह दूसरेकी ब्िल्कुछ अपेक्षा न रुबता हो, 
'परतु प्रधानता-गौणताका अन्तर तो हैं ही | कुछ योगेंका सुन्दर 
समन्वय भी है। गीतामें ऐसा ही समन्वष प्राप्त होता है | केवल 
डरीर। केवछ वाणी, केवठ मन, केवल बुद्धि आदिसे जैसे कोई काम 
ठीक नहीं होता, इसी ग्रकार योगेकि विपयमेंभी समझो | 
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हाँ, इतना जरूर घ्यान रहे कि जिन योगेंमें मनबका सयोग 
होनेपर भी ( जैसे नेति, धौति आदि पद्कर्म; बन्ध, मुद्रा, प्राणायाम+ 
कुण्डलिनी-जागरण आदि ) शारीरिक क्रियाओंकी प्रधानता है, अबया 
मन्त्र-तन्त्रादिसि सम्बन्धित देवविशेषकी पूजा-पद्धति मुख्य है, उनमें 
अज्ञान, अविधि, अभ्ययस्था, अनियमितता होनेसे छाभ तो होता ही 
नहीं, उलठी हानि होती हैं | भौति-भाँतिके कश्साध्य या असाध्य 
शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं | अतएव ऐसे योगोंकी 
अपेक्षा मक्तियोग, निष्फाम कर्मयोग, ज्ञानयोग भादि उत्तम हैं; ये 
अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद हैं। इनमें भी अनुभयभून्य छोगोंकी 
देखादेसी अविधि करनेसे हानि हो सकती हैं; अतएब शान्त, शीड्तान्‌, 
शास्ज्ञ एवं अनुभपी ग्रुरुकी --एयप्रदर्शककी सभी योगोंगें अत्यन्त 
आउश्यकता है | 

परन्तु अध्यात्ममार्गका पथप्रदर्शक या गुरु सहज ही नहीं: 
मिठछता । भगतत्कपासे ही अनेक-जन्‍्मार्जित पुण्य पुझ्रे फलश्वरूप 
अनुभवी और दयाढ्ध सदूगुरु मिठते हैं | हर किसीफो गुरु बना 
लेनेमें तो बहुत हं। खतरा हैं। आजकल देशर्मे गुरु बननेयरालोंकी 
भरमार हे । यथार्थ वस्तुस्थिति यह हैं कि आज अनेर्ों रुच्चे छफ़ंगे+ 
काम ओर छोमफे गुलाम साधु, योगी, 'ज्ञानी ओर महात्मा बने फिरते 
हैं। इन्हींके कारण सच्चे साधुओंकी भी अवजान छोगेंमें कद नहीं 
रही । दूधफा जंछा छाछफो भी छँक-हँककर पीता हैं, यह प्रसिद्ध 
कहावत चरितार्थ हो रही है ॥ ऐसा होना अखाभाविक भी नहीं है; 
क्योंकि आज साघुवेगर्मे फिरनेवाले छोगेंमें व्यसनी, कामी, रेवी, 
टम्पठ, दुराचारी मनुष्य, या पेशेवर, धन कमानेवाले झोग बहुत हो 
गये हैं । छोगोंको ठगनेके छिये बड़ी-बडी बातें बनानेवाले और 
चालाकीते भोले-भाल्ले छोगोंकों झूठी सिद्धिका चमत्कार 'दिखानेवाले, 


णु योगका भर्य 


अथवा कहीं एकाथ मामूली सिद्धिके द्वारा छोगेमिं अपनेको परम घिद्ध 
साबित करनेवाले छोगेंकी आज कमी नहीं है| आज हृठयोगमे 
अपनेको सिद्ध माननेव्राले छोग रोगी, ज्ञानयोगर्मे सिद्ध माननेवाले कामी, 
क्रोची या मानी, छपयोगमरे तिद्द माननेवाछे शरीरकी नाडियेंसे और 
आम्यन्तरिक अवयब्रोंसे अनमिन्न, मक्तियोगमें अपनेकी परम भक्त 
चतानेवाले विषयी और मन्त्रयोगमें अपनेकी सिद्ध असिद्ध करनेत्राले 
सर्वया असफल पाये जाते हैं. और इसपर भी अपनी मानअतिप्ठा 
जमाने या कायम रखनेके लिये सिद्धाईंका दावा करते देखे जाते हैं | 
देते छोगेंसे साथककों सदा सावधाव ही रहना चाहिये । 

इसका यद्द तापपय नहीं कि आज सच्चे सिद्धिप्राप्त पुरुष हैं. 
ही नहीं । हैं, अवश्य हैं; परन्तु छोगेंके सामने अपनेको सिद्ध पसिद्ध 
करके जानयूझकर आसक्ति और खार्थत्रश कामिनी-काश्वन या मान- 
सम्मान चाहनेवाले छोगोमें तो कदाचित्‌ ही कोई सच्चे सिद्ध होंगे! 
सिद्धिप्राप्त घुरुषेसि हमारा मतर्य पातज्छोक्त अध्सिद्वियाँ या अस्यान्य 
अकारकी सिद्वियोंको प्राप्त पुरुषोंसे नहीं है । किसी भी मार्गसे शेप 
सीमातक पहुँचऋर जो भगवानक्वो प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं महापुरुषोंते 
इमारा अभिप्राय है। ऐसे पहापुरुप यैगिक सिद्धियोंकी और चमत्कारोंकी 
कोई परवा नहीं करते | वास्तवर्मे सिद्धियाँ परमार्यक्रे मार्गम बाथक 
ही होती है, विसकी चित्ततृति भगवान्‌की ओर बहीं छगी है और 
जिसमें योडी भी विपयासक्ति बची है, ऐसा पुरुष यदि किसी साथनसे 
सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसक्रा अमिमान बढ़ जायगा; विपर्यीकी 
आपि और उनके भोगमें स्लिद्धियोंका प्रयोग होगा; जिनसे भोगो्मि 
आाधा पहुँचनेकी आदा्षा या सम्माजना होगी, चाहे वह श्रमवश ही 
हो, उनको बैरी समझा जायगा, और उनके विनाश सिद्दियोंका 
उपयोग किया जायगा । परिणामर्मे बह सावक रावण और हिरण्यकशिपु 
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आदिकी मॉति अछुर और धीरे-धीरे राक्षस इन जायगा | अवश्य ही 
सेद्धियोंकी पानेपर भी उनमें न रमकर, उन्हें तुच्छ मानकर राध 
जामेबाठा पुरुष भगकन्‌कों पा सकता है । परन्तु ऐसा द्वोना 'हैं 
बड़ा ही कठिन | अतएव परमार्थक्रे साधक्रगण बद्मढोकतकका भोंग 
और अद्मानककी सापर्ष्य प्रदान करनेवाटी सिद्धियोंसे भी अछग ही' 
रहना चाहने हैं । 
सच्ची सिद्धि तो अन्त करणकी बह शुद्ध ख्िति है जिसमें 
भगवानके सित्रा दूसरेको स्थान ही नहीं रह जाता | ऐंसी शुद्धान्त:- 
करणरूप सिद्धिको प्राप्त कक्के और फिर उसके द्वारा साधन करके 
जो भगवानको प्राप्त कर लेते हैं, वे ही परम सिद्ध हैं।यह परम सिद्धि 
ग्राप्त होती है अन्त.करणकी सम्पर्‌ प्रकारसे शुद्धि होनेपर ही, फिर 
चाहे बह शुद्धि किसी भी योगरूप उपायसे हुई हो । ऐसे परम सिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते हैं, परन्तु उन्हे प्राप्त करनेके छिये हृदयमें 
छगन होनी चाहिये | सच्चे सत्सड्के छिये जब दृदयमें छठपठाहट 
पेंदा हो जायगी, जब सतमिलनके लिये प्राण ब्याकुछ हो उठेंगे, जंच 
योगजिज्ञासारूपी अम्नि प्रबल और प्रचण्ड होकर हृदयमें छिपे हुए. 
चोरोकों भस्मीमूत कर देगी और अपने अखर प्रफाशमे विपयामिछाप- 
रूपी तमका नाश कर देगी और सारे प्रपश्चकों जछादी हुई दौड़ेगी 
भगवान्‌की ओर; तब भगवान्‌ खयं व्याकुछ होकर उसे धुझनेके लिये 
संतरूपी मेव चनकर अमृतबुर्पा करेंगे ! न्‍ 
एक महाजुभाव टोंगी नहीं हैं, उनके मनमें कामिनी-फाश्न ण- 
_ मानका लोम भी नहीं है, अच्छे शासज्ञ भी हैं, परन्तु साधन करके 
परम तत्तफो पहचाने ओर पाये हुए नहीं हैं | योगप्रन्योके पण्डित 
“हैं, परन्तु साधक या सिद्ध योगी लहीं है। ऐसे पुरुषका संग करनेसे 
'शातनज्ञान तो हो सकता है। ग्रन्चीय विदयाप्रापिके लिये ऐसे सजनयो: 
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अवश्य भुरु बनाना चाहिये और इसकी आवश्यकता भी है । क्योंकि 
ग्रन्थीय विद्या क्रियात्मिका विद्यामें बहुत सहायक होती है । परन्तु 
ऐसे गुरुसे पढ़कर साधना करना-क्रियात्मक योग साधना बिपदूसे 
शून्य नहीं है ॥ इससे-हानिकी बड़ी सम्भावना है | जब बैयक और 
इंजिनियरी ,आदिमें भी केबऊ पुस्तकज्ञानसे काम नहीं चलता, अनुभत्री 
गुरुवी आवश्यकता होती है, तब योग-सरीखा साधन केवल पुस्तक- 
ज्ञानके आधारपर करना तो बहुत ही भयकी बात है| 
अनुभवी गुरुते जानकर भी यदि साथक उनकी बतायी हुई 
' प्रत्येक बातको नहीं मानता, तो उसे भी सफलता नहीं हो सकती । 
बल्कि किसी-किसी प्रसंगमें तो उछटठा नुकसान हो जाता है। अतएव 
' यदि योगसाधना करनी हो तो पहले चिक्तमें दृढ़ निश्चय करो, फिर 
गुरुको खोजो, और भगवत्कृपासे गुरु मिल जायेँ तब उनकी एक-एक 
छोटी-से-छोटी 'बातको भी महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक समझकर श्रद्धा- 
पूर्वक उनका अनुसरण करो । 
एक बात और है; सभी साधनोंका ठक्ष्य मोक्ष या भगवगआति 
है । सारे ही योगोकी गति उस एक ही परम योगकी ओर है | 
फिर ऐसा योग क्यों न साधना ज्ञाहिये, जिसमें रुकने या गिरनेका 
डर न हो, मार्गमे कष्ट भी नही, जो सरल, सहज हो और इसी जीवनूमें 
लश्यतक प्रदुँच-जानेका निश्चय हो । ऐसा योग है| शरणागति-योग ! 
भगवानूका अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वंक भगवानूका सतत 
स्मरण करतें हुए अपने जीवनके #्गवदसुकूछ सभी कमेकि द्वारा उन्हींकी 
पूजा करना और' जीवनको उनके समर्पण कर निश्चिन्त हो जाना । 
यही शरणागतियोग है । और समी योगोंम्न विश्न हैं, परन्तु यह स्वेथा 
निर्विन है । अतरत इसीको परम साधन समझकर इसीमें लग जाओ | 
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संत-महात्माओंकी सेवा केसी हो ? 


मदात्माओंकी, साधु-संन्‍्यासिर्योकी, गुरुओंफी सेया-यूजा श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक करो, परन्तु करो उनके खरूपके अनुरूप ही । जो जिस 
स्ंतिमें है, उसकी सेया-पूजा उसी स्थितिके अनुसार करनी पड़ती हैं । 
सन्यासीके सिरपर राजमुकुड और राजाफी कमरमें कौपीन अस्थानीय 
और अशोभनीय होते हैं । यथायोग्य सेया-यूजासे ही मर्यादा रहती 
है और उसीसे दोनों ओर कल्याण हे । ऐसी सेगा-यूजा न करो 
जिससे उनके महत्त्वपूर्ण खरूपफा अपमान हो, उनके त्यागमय वेष- 
पर कछक छगे, उनकी साधन-सम्पत्ति नष्ट होनेका डर हो, उच्च 
सिंतिप्ते गिरनेकी आशझ्ला हो, अथग उनकी देखा-देखी करनेवाले 
दूसरे छोगोंके पतनकी सम्भावना हो | 

टर् टर र् र्प 

पितामह भीष्म शरहय्यापर पड़े थे | तमाम शरीरें बाण 
उिंधे थे, पल्‍्तु उनके मछतऊर्मे बाण न छुगनेसे सिर नीचे लब्क रहा 
था । भीष्मने तकिया माँगा । छोग दौड़े और नरम॑-नरमे रूईसे भरे 
कोमल तकिये छा-छाकर उनके सिरके नीचे रखने छंगे | भीष्मने 
उन सबको छौठा दिया, कहा--“अर्जुनको बुछओ |? अर्जुन आये। 
भीष्मने कहा--'बेठा ! सिर नीचे छठक॑ रहा है, तकलीफ हो रही 
है, तकिया दो ॥ चतुर अर्जुनने चुरंत तीन बाण मस्तकर्मे मारकर 
चीखर भीष्मकी स्थितिके अनुकूछ 'तकिया दे दिया। पितामहने प्रसन्न 


९, संत-महात्माओंकी सेवा कैसी हो ? 
होकर आशीर्वाद दिया । क्योंकि अर्जुनने जैसी शब्या थी वैसा ही 
तकिया दिया। उस समय महजीर भीष्मको आराम पहुँचानेकी इच्छासे 
उन्हें रुईका तकिया देना उन्हें कट पहुँचाना या, उनके खरूपका 
अपमान या, उनके झूरत्वका उपहास था और या उनकी महिमाके 
प्रति अपना मोह--अज्ञान । 
>3८ ८ भर ३९. 

इसी प्रकार साधु-महात्मा और विरक्त संन्यासियोको उनके 
खरूप, धर्म, निष्ठा और सावनाके ग्रतिक्ूछ उन्हें आराम पहुँचानेके 
मोहसे भोगपदार्थोको अंग करनेमें उनकी सेवा समझना उनका 
तिरत्कार करना है, उन्हें कए पहुँचाना है | 'शिव'से एक बार एक 
महात्माने कहा था कि हम गृहस्थोंके घर इसलिये जाना पसंद नहीं करते 
कि वे अपनी स्थितिके साय हमारी तुलना करके अपनी इटिसे हमें 
आराम पहुँचानेकी चेण करते हैं, जो हमारे लिये कष्टदायक होनेके 
साथ ही हमारे आदर्शके न करनेमें कारण होती है | 

तितिक्षा, तप, त्याग, वैराग्य और ज्ञानमें ही उन भात्माराम 
महात्माओंके लिये सबसे वड़ा* आराम है | आत्मसन्तुष्टि ही उनके 
लिये परम सुखऔर आत्मठृप्ति ही परम ठृप्ति है। ऐसे छोगोंके 
सामने भोग-सामग्री रखकर उसकी ओर उनका मन खींचनेकी चेश 

* करना उनके खरूपको न समझकर उनका उपहास करना है. | 
44 दर रु शी 


यथपि सिद्द-महात्माओंके ठिये भोग और त्याग समान ही हैं, 
क्योंकि वे तो नित्य अखण्ड समता स्थित हैं | तयापि संन्‍्यासका 
आदर खरूप तो वैग्ग्य और त्याग ही है. । सेवक्रोंको इस आदर 
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खरूपकी रक्षामें सहायक होकर उनकी यथार्थ सेता करनी चाहिये । 
देसा न करनेसे आदर्श नष्ट होगा। दूसरे, साधारण छोग बडोंकी ही 
नकछ किया करते हैं | सन्यामाश्रमी रिरक्त महात्मालोग प्रकट या 
अग्रफटरूपसे खच्छन्दतापूर्षक ( सेतकोंको प्रसन्न करनेक्रे लिये ही ) 
विपयी पुरुषोंकी माँति भोग भोगने छगों तो यद्यपि अहड्डार ओर 
आसक्तिका अभाव होनेसे सिद्ध-महात्माओंकी कोई हानि नहीं होती, 
तथापि त्यागमय सन्‍्यासका आदर्श तो बरिंगइता ही है। इसका 
परिणाम यह होगा कि अपरिपक स्थितिके सरछ साधक बिरक्त 
महात्माओंका अनुकरणकर अपने साधन-पर्थम भोगासक्तिका एक 
प्रबछ प्रतिबन्धक खडा कर छेंगे, जिससे उनकी प्रगति रुक जायगी। 
और भोगसक्त ढोगी छोगेंको तो अपने ख्ार्य-साधनका छुअबसर 
ही मिल जायगा | वे तो उन महात्माओोका नाम छे-लेकर अपने 
दोपोंका समर्थन करने छगेंगे । जिसका परिणाम उनका और उनके 


संगी-साथी समीकफा अकन्याण द्वोगा | 
टर ५ | २८ 


छूडाईके मैदानमें रणोन्मत्तता न्ृत्पन्न करनेवाले जुझाऊ घाजोंकी 
जगह सितारका सुर निकाल्य जाय या मुरठीकी मधुर तान छेडी 
जाय, स्रोहनी था तिहागका राग अछापा जाय, नाना प्रेकारके शरीर- 
सुखके पद्ार्थोकी उपस्थित करके चित्तकों विचलित किया जाय अथया 
घरवालोंकी दुदशाक्रा चित्र खींचकर उनमें ममता जाम्रत्‌ की जाय 
तो इससे जैसे रणयॉकुरे बीरका भी युद्धसे वरिमुख होना सम्मत है, 
चेसे ही त्यागके मार्गपर चढनेवाले त्यागी साथकोंके सामने उन्हें 
/ आराम पहुँचानेके वबयालसे वार-बार भोगमय अ्पन्र्की चर्चा: बला, 


है ' संत-महात्माओंकी सेवा कैसी हो ? 


और भोग-आरामकी चीजें दे-टेकर, उनके चित्तको छुभाना, उन्हें 
त्यागके पत्रित्र पथसे गिरानेमें सहायक होता है । 
३ ० ओर + | 
7) शिव! को ऐसे कई साधकोंका पता है, जो पहले बड़े ध्यागी 
'थे परन्तु झिप्यों और सेवकोने मोहबश उनके व्यागके आदर्शको 
नष्ठकर उन्हें अपूज्य बना दिया । जिन महानुभावोंकों किसी दिन 
कुछ भी संग्रह रखना अखरता था, वे ही एक दिन शरीरके आरामके 
लिये तुच्छ भोग-सामग्रियोंक्रि संग्रहके िये चिन्तित हो गये ! यहाँ- 
तक हुआ, आदत यहाँतक त्रिगड़ी कि अब भोग-सामग्री न मिठनेपर 
उनके चित्तमें क्षोम होने छगा और वे शिष्यों और सेवकोसे उनके 
छिये तावीद करने छगे | शिष्य और ऐेवक भी तंभीतक श्रद्धापूर्तक 
देते हैं, जबतक लेनेसे नफरत की जाती है | जो निः्पृही पुरुष 
'लैनेसे मुँह मोड़े रहते हैं, उन्हींको देनेके लिये दुनिया पीछे-पीछे 
फिर करती हैं | जहाँ हाथ फैछाया, वहीं देनेबालोंकी भी पींठ 
दिखायी देती हैं | फिर तो याचना करनी पड़ती है, अपना दुःख 
सुनाकर, अपना अमाव बताकैर दाताके मनमें दया उत्पन करनी 
पड़ती हैं | ्द्ध्लें दया आती हैं, परन्तु दया मी अधिक दिन नहीं 
दददर पाती | अतएव फिर यदि कुछ दिया जाता हैं तो बह अश्रद्धासे, 
भार समझकर, आफत मानकर, मनमें दुःख पाकर, जो सवंथा राजस 
* दान होता हैं, इसके बाद तो, वह तामसिकताम परिणत हो जाता 
है जिससे सेल्य और सेवक--द्वाता और गृहदीता दोनोंकी ,अभ्रोगति 
होती दै--अधो गच्डन्ति तामसा; |? 
व | 24 ज् ख् 
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आ्िकः यह नहीं कहता कि सेता न करो, सेता अवश्य करो, 
भक्तिपूर्वक करो, योग्य अस्सर प्राप्त होनेपर सर्वश्न अर्पण करनमेके 
लिये भी तैयार रहो उत्तम-से-उत्तम वस्तुको उनकी एक जबानपर 
लुण दो | परन्तु अपने अज्ञानसे, मोइसे, सच्चे साघुओंकी आराम 
पहुँचानेफे नामपर उन्हें तग न करो, उन्हें कट मत पहुँचाओं, उनके 
आदर्शको न करनेका प्रयास मत करो । उनमें त्यागफा जो परम 
आकर्षण है, जिससे खिंचकर सहस्तों नर-नारी उनकी सेव्रामें आते 


हैं. और अपने कन्याणका पथ प्राप्त करते दैं, उस त्यागके आकर्षणफो 
नष्ट न करो | 


५ ९ र् ५ 

इसी प्रकार तुम्हारा कोई भी सम्बन्धी, भाई, पुत्र, मित्र यदि 
सयमका आदर्श ग्रहण करे तो मोहबश, उसे आराम पहुँचानेक्ी 
चेशसे संयमके पवित्र पपसे छौठाकर भोगके मरकश्रद पथपर मत छाओ। 
भोग आरम्ममें छुख दीखता है परन्तु उसका परिणाम बहुत ही 
भयानक है, और त्याग यद्यपि पहले भीपण लगता है परन्तु उसका 
फल बहुत ही मीठा है। असछी भोग--सच्चे सुखका भोग, दिव्य 
जीयनका भोग तो इस व्यागसे ही मिलता है, इद्धियोंकरि तुष्छ विपय- 
मोगेक़ि स्यागसे, वह दुर्लभ मोग मिलता है, वह पर्मानत्द मिलता है, 
जिसमें कहां कोई विकार, अमात्र, अपूर्णता या यिनाश नहीं है। 
जो नित्य है, सत्य है, सनातन ' है, धुव है, अपरिणामी है, अनन्त 
है, असीम है, अकल है, अनिर्देश्य है, अनिर्वचनीय है | यह मोम 
प्रा्ठ होनेपर फिर भोग और भगयानूमें भेद नहीं रहता | वस्तुतः ये 
एक ही वस्तुके दो नाम हैं। 
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संत-महात्माकी ऋपाका फल 

महात्मा पुरुषोंकी सेवा या संगति करके यह इच्छा न करो कि 
मेरा अमुक सांसारिक काम सफछ हो जाय, और यदि कोई काम 
सफर हो भी जाय तो यह मत मानो कि यह मद्दात्माकी कृपासे 
सफर हुआ है। सच्चे मह्मात्माकी कृपाका फछ बहुत ही ऊँचा और 
अविनाशी नित्य सत्य बस्तुकी प्राप्ति हीता है। भनित्य और विनाशी 
कस्तुओंकी और महात्माओंका छक्य ही नहीं जाता । 

यह बात नहीं कि महात्माकी कपासे सांसारिक छाम नहीं हो 
सकता, परन्तु महात्माकी कृपाको सांसारिक कार्यके छिये उपयोग 
करनेकी चेश करना पारसके भोछ कूड़ा खरीदने-जैसा है । बल्कि 
यह इससे भी, नीचे दर्जेका काम है | यह तो महात्माकी कृपाके 
महत्तकों घटाना हैं । 

बुरे आचरणों और मानसिदी दुष्ट मावनाओंका बिनाश तथा 
देबी सम्पत्तिकी प्राप्ति भहात्माके सन्नसे होनी ही चाहिये, और 
उनकी कृपाका आम्रय करनेपर तो उस नित्य सत्य आतन्दमय 
त्थितिकी आ्राप्ति हो जाती हैँ जिसको 'सत्यं शिर्व॑ सुन्दरम? कहते हैं. 


फल्याण-कुक्ष भाग २ १४ 
ओर जिसके पानेके वाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता | 

सच्चे महात्मा पुरुषोंका सद्ग करनेबाले पुरुषेमि तथा उनके 
अनुयायियोंमे शुद्ध आवरणका होना उतना ही आयश्यक हैं जितना 
सूर्यके सामने रहनेपर् प्रऊाश आर गरमीका ! ऐसी बात नहीं हो तो, 
यह समझ छठो कि या तो सच्चे महात्माफ़ा अमाव हे, या तुम उसके 
संगी अथत्रा अनुयायी नहीं हो । 

मगी वह है जो महात्माके आचरणोंका सड्ठ करता हैं, और 
अनुयायी वह हैं जो उनके कहे अनुमार चढता हैं । ये दोनों बानें 
बसस्‍्तुत: होनेपर भी आचरणोमे सुधार न हो तो समझो कि महात्मा 
मंदात्मापनमें ही कुछ कमी हैं. ५ पं 

परन्तु इसमें भ्रम रद्द जाता हैं | बहुत छोग अपनेकों सगी! 
और अनुयायी तो मान छेते हैं परन्तु महात्माकी आज्ञाका पालन 
तथा उनके झुद्ध आचरणोंका अनुगमन नहीं करना चाहते । ऐसे 
सिर्फ ब्रातोंके संगी और अनुयायी तो बश्चित ही रहते हैं ! 

हे र् ५ 4 हर हर 

बने हुए महात्माओंकी भो कमी नहीं है | महात्मा वही है 
जो भग्वानूसे नित्य युक्त हैं । जिनके अहंकार, ममत्व, आसक्ति और - 
आकांक्षा सब कुछ भंगवानके अपंण हो चुके हैं | छो सूमता, झान्ति,- 
सन्तुष्टि, तृत्ति अहिंसा) उदारता, सरडना, गम्भीरता, क्षमा, सहिष्णुता, 
सत्य ओर संयमके मूर्तिमान्‌ स्वरूप होते हैं.) जिनका हृदय विधा, 
शोक, भव, उद्देग, चाश्रल्य, काम, क्ोष, छोभ, मोह, मत्सर, दर्ण, 
अभिमान, दम्म आदि दोपोंसे सर्वथा रहित होता है | जो 
दर्ष-बिपाद, मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति, मित्र-शतु और  प्रिय-अग्रिपकी। 
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सीमाकरी ढाँघे हुए रहने हैं, जिनका' कहुछानंवाठा .तन, मन, धन 
सब कुछ पर-हितमें छगा रहता हैं,,जो सम्पूर्ण'परः “को 'स्थ में 
विलीनकर उस *रूए को भी परमात्मामें विछीन कर चुकते हैं ।.। * 
/ सच बात तो यह हैं कि ऐसे महात्माका" सड्ढ ' तो दूर रहा# 
श्रद्धायुक्त चिेसे उनके स्पर्श, दर्शन, चिन्तन, गुणकीर्तन, नाम- या 
गुणअबणप्ते ही अन्तःकरण पत्रित्र हो जाता:है। उनकी चरण 
धूठिके स्प्से ही चित्तका.मछ नथ्ट हो जाता है | अतर्‌व मंहात्मा? 
पुरुषोंमें सच्ची श्रद्धा करो, उनका यथार्थ सद्ढ कंरो, उनके सच्चे' 
अनुयायी बनों ! फिर तुम भी यथार्थ महात्मा वर्न जाओगे | / «| 
परल्‍्तु महात्मा कहछानेकी अमिदाष कमी न करो; महांत्माके 
चरणोंका अनुप्रण करो, महात्माओंक्रे योग्य आचरण करो, महात्मा! 
बनो; यह आकांक्षा कदापि मनमें न उदय होने दो कि छोग मुझे 
गहात्मा मानें या जानें | छोगेंकि. जानने या माननेका कुछ भी मूल्य 
नहीं हैं | असली मूल्य तुम्हारे उत्तम आचरणोंका है, तुम्हारी श्रेष्ठ 
स्थितिका हैं । “ 
हा है 96४५. 5: खा 
तुम्हारे अंदर दोष हैं तो उन्हें छिपनेका प्रयक्ञ न करो, 
प्रकट होते छैंतो हो जाने दो । हाँ; सदूगु्णोको क्लिपानेका जरूरः 
जतन करो, उनके अकटठ होनेमे सकुचाओं। अपने मुँदसे अपने: 
गुर्णोको बखान करनेको तो मस्णकें समान ही समझो | । 
अर % *% « » ञ्र ९, 
दूसरेके द्वारा भी अपनी तारीफ सुननेकी इच्छा न करो, उसको 


जिपसरी मिठाई, समझे | मनुन्यक्ों बढ़ाई बहुत प्यारी गली है; 
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परतु जहाँ वह बड़ाईके चकरमें पड़ जाता है, वहाँ फ़िर चौरासीके 
चक्रसे छूटनेकी आद्या चली जाती है। बड़ाई सुननेवाड सदा 
चड़ाई छुननेका ही अम्यासी हो जाता है, वह अपनी सच्ची आझोचना 
भी बरदाइत नहीं कर सकता । परिणाममें उसे बड़ाईके छिये ही 
जीवन लगा देना पड़ता है। संसारमें बड़ाई प्रायः उसीझी होती है 
जो संसारके कॉटेपर भारी उतरता है । संसतारी काँटेके बाट आजकल 
अधिकाशम वही हैं, जिनसे मनुष्य केबछ प्रकृतिका ही उपासक 
चनता है| चेतनसे जड होना चाहता है| छुनो तो साहस करके 
निन्‍्दा सुनो, निन्‍दासे घबराओ नहीं । अरश्य ही शात्र और आत्मा- 
की घ्वनिक्रे विपरीत कोई निनन्‍दनीय काम तुम कमी न करो । महात्मा 
पुरुष तो निन्दा-स्तुतिके परे होते हैं, ये सम्बुद्धि होते हैं. | परन्तु 
महात््माओंका पदानुसरण करनेत्राढोंकों पहले निन्‍्दासे प्रेम और 
स्तुतिसे भय करना पछता है। तभी वे आगे चढमर महा्माका 
पद ग्राप्त कर सकते हैं | 

परन्तु निन्‍्दाके योग्य पापकर्म कभी न करो, पापकर्म करनेवाद्य 
महात्मा नहीं बन समता | सत्कृ्े करो । महात्मा पुरुषोंको खोजकर 
उनके आज्ञानुसार चलो ! महात्मा न मिलें तो कम-से-कम उन 
छोगेंसे तो सदा बचते रहो जो परे-ख्रो, पराये धनः्और पर-निन्‍्दाके 
श्रेमी हैं । उन छोगोंका सद्ठ भी ययासाध्य छोड़ दो जो विपयी हैं, 
विछासी हैं, भगवानका भजन छीड़कर जगत्‌की चर्चामें छगे रहते 
हैं, तके और बाद-विवादमे समय विताते हैं, इच्ियोंको तथा शरीर॒को 
झुल पहुँचानेके छिये सदा जतन करते रहते हैं, स्वादिष्ट मोजनके 
डिये छाढायित खते हैं, और म-सम्पान चाहते हैँ | 
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पल्तु किसीपर दोपारोपण न करो, न अपनेको झुद्भाचारी या 
त्यागी मानकर अमिमरान को; न किसीसे द्वेष करों । जहाँतक हो 
अपना समय भजनमें, सपुरुषोंकी संगतिमें, भगवानुकी ओर लगानेवाले 
प्रन्योके अध्ययनमें, सदाचारी साघु-महात्माओंके जीत्रनका अनुप्तरण 
करनेमें, अभिमान छोड़कर सच्चे भावसे गंरीबोंकी सेवा करनेमें और 
अहकझ्लारसे बचकर अपने वर्णाश्रमबर्मके पाठनमें छगाओ | 

भू हि ख > > 

सावधातीके साथ ख्रीचर्चा, धनचर्चा और मानचर्चासे बचे 
रहो | कम बोछो, सत्य वोलछो, नम्नतासे बोलो और हितकारी वचन 
बोलो । ऐसा कोई काम न करो, ऐसी कोई वात किसीसे न कहो; 
जिसके काएण तुम्हें आगे चलकर झूठ बोलनेकी जरूरत दिखायी दे 
बिना समझे ऐसी कोई बात मुँहसे मत निकाछो जिसके कारण तुम्हें 
नीचा देखना पड़े | याद रक्खो-जो दूसरोंको मीचा दिखाना चाहता 
है, उसे कभी-त-की नीचा देखना ही पढ़ता है ।' 

हर ३ े न ४ रा 

सबका सम्मान करो, सक्के साँथ प्रेम और नम्रतासे व्यवहार 
करो, अपना दुःख सुनानेकी इच्छा कम रक्खो, दूसरेका दुःख सुनो 
और हुग्दारा दुटल बढ़नेसे यदि उसका दुःख मिट संकता हो, 
साइस करके उसका दुःख मिठानेकी चेश करो । भगवान्‌ सब हैं, 
सर्वसाक्षी हैं, तुम्हारा दुःख एक़ वार बढ़ता हुआ चाहे दिखायी 
देगा; पर्तु परिणाममें तुम्हें बड़ा सुख . मिलेगा | ऐसे आचरणोसे 
सचमुच तुम महात्मा बन जाओगे । 
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' अध्यात्मविया 


आजकलकी भापामे भेंगरेजीमे बी० ए०, एम्‌०, ९० आदिकी 
परीक्षामे पास हों जाना “उच्च रिक्षा? प्राप्त करना हैं, ओर इन 
परीक्षाओंका पाठ्यक्रम जिन सस्थाओंमें पढ़ाया जाता है, वे उच्च 
शिक्षालय या काछेज है। ऐसे कई कालेज जिस संस्याक्े अन्तर्गत 
होते हैं, उसका नाम विश्वविद्यालय य युनिवरसिटी है. | “उच्च शिक्षए 
का सच्चा अर्थ तो यह होना चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त करके 
मनुष्यका हृदय ऊँचा हो जाय | वह उच्च तस्वकों जान छे, सत्यकों 
पहचान ले और प्राप्त कर ले । सब्यसे वर्जित केवछ तकशक्तिका 
विकास करनेवाला ज्ञान “उच्च शिक्षा! कदापि नहीं है। ४ 

इस रिक्षाकी जरूरत हैं तो इसको भी प्राप्त करो-कराओ, 
परन्तु इसे माषाशिक्षा, विज्ञानशिक्षा, कृषिशिक्षा या गणिवशिक्षा कहो। 
कह्दो नहीं तो, समझो तो ऐस््र ही ! परन्तु उच्च शिक्षाकी ओर भी 
जरूर ध्यान दो | वह उच्च शिक्षा है--अध्यात्मविद्या । “अध्यात्मविधा 
विधानामः भग्धानके इन बचनेंको याद रक्खों | 

अध्यात्मनिधा भी वह नहीं जिससे केबल धेदान्तरत्ञ' था 
“'मक्तिकौस्तुमःक्री उपाधि ही नामके प्रीछे छाप जाय । अध्यात्मविदया 
असली मदद है जिससे तुम्हारी मनोद्त्ति ऊँची हो, सब्थकोग्खोजने - 
की ग्रइडति जाग उठे, सत्यकी ओर मन छगे और सत्यफी उपछक्धरि: 
जबतफ म हो तवनक यह विय्याभ्यास न छूटे । पा 


१ अध्यात्मविधा 
रक़्खो अध्याम्मविधाके बिना तुम सत्यकी ओर अपना 

मुख नहीं फिंरा संकते, सत्यकी ओर तुम्हारी गति नहीं हो सकती 
और तुम संत्यको नहीं पा संकते !! और सत्यद्यं पाये बिना मनुष्य- 
जीवन व्यय है ! ३ 

इस विधाका पहला छाम है--जीवनका संयमित होना । जिसका 
जीवन असंयत है, जिसका शरीर, इद्धियाँ और मन वच्ामें नहीं हैं, 
जो इच्द्रियोंका गुढम है वह कभी सच्चा विद्वान नहीं कहा जा सकता | 
संयमी ही खतन्त्र है--चाहे वह शारीरिक वन्धनमें हो, और इसके 
विपरीत किसी भी नियमके अधीन न रहनेवाल्य यथेच्छाचारी असंयमी 
पुरुष सर्वया परतन्त्र है | जिप्त विधाका पहला छाम इस परतन्त्रताकी 
बेड़ीको काट डालना है, वही अध्याक्रत्रिया है | हिंदुओंके आचीन 
अद्मचर्याश्रमोमें सर्वप्रथम इसीको व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। 

इसका दूसरा छाम है; सदूभावों और सदूयुणोंकी प्राप्ति जो 
विद्या दुषभाव और -दुगुणोंसे हमारे हृदय और कर्मोको भर देती है, 
बह तो अवियाका ही मोहसे बदला हुआ सुन्दर नाम हैं । अध्याम- 
विद्या हृदपकों सद्भावोंसे और आचरणोंको सदगुणोंसे भर देती है । 

इसकान्वीसण छा है, सत्यकी ओर भ्रवृत्त होना | जीवनको 
सत्यक्षी खोजमें छग देना |- जो ,सत्यकी खोजमें ठग है, वही संद्रा- 
चारी है | सत्य मापण, सत्य आचार, सत्य व्यदहर उस सत्यकी 
आप्तिके साधन हैं । वह सत्य मगवातका ही नामान्तर है । 

-और अध्यात्मबियाक्रा चरम लाम है ध्यस्मात्माको पा लेना ने 
"यही सब हुःखेंसे सदाके ठिये मुक्त -करके नित्य सनातन परमानन्द 
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देनेबाढी अवस्था है | परमानन्द ही इसका खरूप है । इसका कोई 
भोक्ता नहीं हैं | यह ज्ञाखखरूप और चेतन है । यही परम सत्य है। 

इस परम सत्यको पाना ही मलुष्यजीबनका रुक्ष्य है।इस 
रक्ष्यकी ओर अनन्यदृ॒ष्टि रखकर निश्चयात्मिका बुद्धिके द्वारा आगे 
बढ़ते रही । इस छक्ष्यकों सामने रखकर इसे पानेके लिये जिस 
विद्याका अध्ययन किया जाता है वही अध्याक्षविद्या है, वही उच्च 
शिक्षा है, वही पारमार्थिक शिक्षा है | 

अवश्य ही इसमें व्यावहारिक शिक्षाका विरोध नहीं हैं । 
व्यवहारके सब कार्य करो और भछीभाँति करो परन्तु छक्ष्यकी ओर 
इटि बनाये रक्‍्खों | छक्ष्य बना रहेगा तो व्यवहार तुम्हारे मार्गका 
बाधक न होकर सहायक होगा | 

परन्तु ठक्ष्य बनाने और उसे स्थिर रखनेक्रे लिये भी प्राथमिक 
शिक्षाकी आवश्यकता है | उसी शिक्षाका नाम धार्मिक शिक्षा है। 
अतए्‌व ऐसी चेष्टा करो जिसमें अत्येक बब्वेको घरमें और स्कूछ- 
कालेजोमें धार्मिक शिक्षा अवश्य मिले | जिससे उनका छक्ष्य ठीक 
हो और वे व्यावह्वारिक शिक्षा*्प्राप्त करते समय भी लक्ष्पर स्थिर 
दृष्टि रख से | 

भगवानूसे यह प्रार्थना करो और आत्मामे निश्चय करो कि 
हमारा और हमारी सन्तानके छक््य भगवाये रहें | हम भगवानके 
डिये ही सब काम करें, मगवानके ही लिये जिये और अन्तमें मगयानके 
लिये भगनानका स्मरण करते हुए इस नश्वर शरीरकों त्यागकर 
भगपासूके चरणेमिं चले जायें | 

ै-४+०-5६२७+६२२००-+--- 


जीवनका एक-एक क्षण प्रभुस्मरणके हिये है 
याद रक्खो--जीवन बहुमूल्य हैं, इसका'एक-एक क्षण प्रमुकके 
स्मरणके ढिये है; अतएव इसे ब्य मत खोओ,। एक-एक क्षणकों सावधानी- 
के साथ अमुके चिन्तन और ग्रभुकी सेवामें छगाओ। केवछ शरीर और 
वाणीसे ही नहीं, मनसे भी निरन्तर प्रमुका ही सेवन करो | देखते रहो, 
सँभाठ रक्खी, चित्तरूपी महलमें चोर न घुस जायें | जो पहलेसे 
घुसे बैंठे हैं, उन्हें निकाओ और आइंदा घुसने न दो । 
है ०4 र् ६ 
काम, क्रोध, अमिमान, दम्म, मोह, ईर्प्या, असूया, बैर आदि 
ही प्रधान चोरोंमेंसे हैं | इनमें एक-एककों पहचान दो और छुके- 
छिपे जहाँ दिखायी दें, तुरंत निकाठनेका यज्ञ करो | याद रकखो 
जबतक ये ब्रिकार चित्त भरे हैं तबतक तुम परमात्मासे बहुत दूर हो । 
ट 4 ५ हर 
मनमें प्रभुको बैये रखनेकी स्लेश करो, फिर ये चोर जैसे ही 
नष्ट हो जायेंगे, जैसे सूर्यके प्रदाशमें अँचेरा न दो जाता है | मनको 
प्रभके साथ झ्लेड़ दो--जहाँ प्रभु जायेँ वहाँ मनन जाय और जहाँ 
मन जाय वहाँ अमु॒ साथ रहें । क्षण-क्षणका हिसाब रक्‍्खो | एक 
पलकके ढिये प्रमुके साप मनके सैयोगको न हटने दो | 
ज् रे ५4 पं 
यह मत मानो कि मन बड़ा बढवान्‌ है, यह कौसे प्रमुचरणोमिं 
दँधा रहेगा | ग्राद रक्खो-मनकी हर्भक्ति तुम्हारी अकतिसे बहुत ही कम 
है, और जो कुछ है सो भी तुम्हारी ही दी हुई। तुम मनके मालिक 
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हो, गुलाम नहीं । तुम्हारे ही बलसे यह दुष्ट मन, तुम्दें अपन! गठ 
याद न रहनेके कारण, दबा बैठा है। हिम्मत करके जरा जोरसे 
घक्का छगाओ, मन>उल्टकर तुम्हारी गुझछगी खीकार कर लेगा। 
फिर तुम्हें तो प्रभुकवा असीम बल प्राप्त है । उसपर गिश्वास करो ) 
यिश्वास करते ही तुम अपनेमे उसे देखोंगे | फिर तमाम पिरोधी 
शक्तियोंका बढ तुम्हें उस देवी बढके सामने तुष्छ जान पडेगा | 
फ़िर अपने-आप ही सत्र तुम्हारे प्रभुखफो खीवार कर सहायक आर 
सेपक बन जायँगे । 


९ 44 रद रे 
जो इच्धियोकि भोगेमें ही खुप देखता है बह मनकी गुलामीसे 
मुक्त नहीं हो सऊता | भोगेमिं छखुख या आरामकी कब्पनायों नियाछ 
दो । सुख केयछ भगयानमें ही दै, और बह भगयान्‌ तुम्हारे अपने 
हैं | भगयानमें सुख देखो, जय वह दिंखायी देने छगेगा तय उस 
सुखके सामने श्रमसे प्रतीत होनेयाले इन सुखोंका खप्त तुरत भट्ट 
हो जायगा | 


भर #ब्५ ट 

ससारमें धर्मशाठार्मे ठहरे हुए मुसाफिरकी भाँति सावधान, 
अस्थायी तथ& सदा चलनेके लिये तैयार होकर (ह्दोथश गाफिछ मत 
ह्ोओ, चोरोंसे छुट जाओगे | काम-कोपरूपी चोर मौका ही ताकते 
रहते हैं । यहाँके निवासफो स्थायी मत समझो, यह तुम्हारा घर नहीं 
हे; जमऊर रहना चाहोगे तो निकाछ दिये जाओगे | नाहक दुःख 
होगा । तैयार नहीं रहे, ओर माड़ी ख़ुछ गयी तो पउताओगे । फिर 
यह मलुष्य-देहरूपी गाड़ी सहज ही नहीं मिलेगी | अतएय सायधान । 

फाणए++आ्थकएस्लस.ू---००..त-..00ु 


सच्चे धनी बनो 


दूसरोंको चाहे-जितना झान्तिका उपदेश दो, सुख-दुःोंमें 
सम रहकर आनन्दमप्त रहनेकी चाहे जितनी मीमांस्ता करो, जबतक 
तुम्हारा हृदय शान्‍्त नहीं है, जबतक तुम्हारा हृदय आनन्दसे “पूर्ण 
नहीं है, तबतक सत्र व्यर्थ है | धनी कहलनेसे तो बस्तेड़ा बढ़ता 
हैं। सच्चे धनी बनो, फिर चाहे कोई तुम्हें कंगाल ही क्यों न समझे। 
नि न्‍प व हु हे 
अपना काम बनानेमें जल्दी करो, जीवनके दिन बहुत “ही 
जल्दी-जल्दी बीते जा रहे हैं 4 परोपदेदमें ही उम्र बिता दोगे तो 
न तुम्हात कल्याण होगा और न कोरे जबानी जमाखर्च से दूसरोंक। 
ही दुःख दूर होगा | पहले धनी बनो, फिर ब्रोटो [ त्रिना हुए क्या 
बाँटेगे ! ह 
रू 520, 6५० डे 
अपने हृदयकों सदा पैनी नजरसे देखते रहो, याद रक्खो--- 
जहाँ तुम्हारा मन द्वै तुम वहीं हो | मन्दिरमें रहो या बनें, मन 
यदि ,कारखामैमें या वानारमें है तो तुम.भी वहीं हो। मिसके मनमें 
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भगवान्‌ बसते हैं, वह भगवानके मन्दिरमें है और जिसके मनमे विपय 
बसते हैं, बह संसारमें है । 
हर बम ५ 4 
बृत्तियोंको विपयोंसे हटाकर मगवानूमें छगओ, या जहाँ शृत्ति 
जाय वहीं भगवानूकों देखोँ | पछ-पमें सँमाठते रहो, इत्ति कहाँ 
है। द्रष्ट बने देखो | फिर दृत्तियाँ खत ही भगवन्मुखी हो जायँगी | 
५4 ५ २ ५ 
शाल्रार्थ न करो, विवादमें मत पड़ो, किसीको हरानेकी नीयत 
न रकखो; अपने काममें छगे रहो | अपना भजन; ध्यान, स्मरण, 
पूजन न छूटे | शात़ार्थमं जीव जाओगे तो अमिमान मर बढ़ेगा । 
उतनी देर जो बहिमुख बृत्ति रहेगी, वह. तो बड़ी द्वानि होगी ही | 
५ 0३ २८ ३ 
जान-पहचान ज्यादा बढानेकी कोशिश न करो; चुपचाप भजन 
फरते रहो । ख्यातिसे प्रपश्च बढ़ेगा | परिवार बढेगा। भजनमें बाधा 
आबेगी | मान-धूजा होने छंगेगी और कहीं मान-पूजाको मन खीकार 
कर लेगा, तब तो समझो कि पतेनके'डिये गड़ढ़ा ही खुद गया । 
> >> | ० 
कम बोली, कम छुनो, कम देखो, कम मिले-जुछो, यह सब्र 
उतना ही करो जितना अत्यन्त ,जरूरी है। एक पछ भी बिना 
जरूरत इन कार्मेमं मत छगाओ | 
हर ऊँ भर | 
घरमें अतिथिकी-ज्यों रहो; 
करानेमें संकोच करो; 2 पा ह समझो | से 
शा | सबका ह्व्ति चाहो । 


ब्ड " से घती बनो 
किसीकी दुःख न पहुँच जाय, इस बरातका खयाठ रक्खो | ममता 
मत वढ़ाओ । अतिथिको धरसे चले ही जाना है, इस बातको याद 
ऱ्षो। * 
है र् ५ र् 
अपने छिये पापको छोड़कर अन्य किसी भी विपत्तिसे न डरो; 
डरे दूसरोंको संकोचमें डाढनेमें, डरो दूसरोंकों बाध्य करनेमें, डरो 
दूसरोंको दुःख पहुँचानेमें, डरो दूसरोंका अद्वित करनेमें, डरो दूसरोसे 
पूजा करवानमें, डरो दूसरोंसे सेवा करानेमें, डरो दूसरोंको चरण- 
धू़ि देनेमें, डग्रे दूसरोसे स्तुति सुननेमें और डरो भगवानकों भूलनेमें। 
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ऐसा अयक्ष करते रहो कि क्षणमर भी भगवान्‌ न मूछ जायेँ। 
वे मनमें, बाणीमें तथा नेत्रोमें बसे ही रहें । और किसी वातमें भले 
है| भूछ हो जाय, पर इसमें मूठ न हो | 
१५ है > हर 
साधनमें सनन्‍्तोष न करो, सदा थागे बढ़ते ही रहो, देखते 
रहो आज कितना आगे बढ़े । कुको बहीं | पीछे फिरनेकी तो क्रमी 
कहपना ही मनर्मे मत उठने दो | 


कर  औ ५4 ब्ज 
भगवानूपर विश्वास रकखो, उनकी तुमपर बड़ी दया है, वे 
सदा तुम्हारे साय हैं, उनका हाथ*सदा तुम्हारे सिर॒पर है | तम 
उनकी प्रत्यक्ष देख-रेखमें हो। वे सदा तुग्हारी खुद समा करते हैं | 
तुम यह विश्वास कमी मनसे मत हस्ने दो । फिर उनके कोमछ 


करका स्पर्श पाकर क़तार्य हो जाओगे | 
जा ७७-७७ ०आंब आओ हु 


आधघारकी शुद्धि - 
भगयान्‌ हैं, थे सचिदानन्दघन हैं, सर्यत्र हैं, सर्वद| हैं, किसी 
मी देश-काठयाजन उनका अमात्र नहीं है। इतता होनेपर भी 
उनका अनुभर सबको क्‍यों नहीं होता १ इसीलिये नहीं होता कि 
उनका त्-स्वरूप अत्यन्त ही परविन्रतम और सूक्ष्मतम है । उस 
सूक्ष्म तस्वको जानने और अवधारण करनेके डिये तुम्हें शरीर, मन 
और बुद्धिरूप आधारको उसके उपयुक्त बनाना पड़ेगा | जबतक 
शरीर अशुद्ध दे, चित्त चम्चल और अपतित्र है और बुद्धि स्थूछ 
एवं व्यमिचारिणी है, तबरतर भगगनकी यथार्थ अनुमूति नहीं हो 
सकती । तप, भोंच और आचारसे शरीरकों शुद्ध करो । सध्सग, 
भगयन्नाम-जप और भगदहुणेके चिन्दनसे चित्तफो झुद्ध और संत 
करो, परम सत्य एकमात्र परमात्माके स्वरूपके प्यानसे बुद्धिको सूहूम और 
अव्यमिचारिणी बनाओ | फिर परमात्माका अनुभव होनैंमे --भगयान्‌- 
के दशनमें देर नहीं होगी | .« 
इसीलिये आधारकी शुद्धिपर इ्तृना जोर दिया गया है्‌ । भुद्ध 
आधारसे होनेबाठ मगप्रग्नतिष्ठाका साधन ययार्य आनन्द नहीं देता | 
क्योंकि परम शुद्धका अतिमिम्त भी अश्ुद्धमें नहीं दीखता। साधन 
करते रहो । श्रद्धापर्वक्क साधन करते-करते ज्यों-ज्यों आधार शुद्ध 


२७ आधारकी शुद्धि 


होगा, त्यों-ही-त्यों उसे मगवानके पवित्र निवास-स्थान बननेकी योग्यता 
मिलती जायगी और त्थे-ही-त्यों आनन्द मी आने छगेगा। थोड़े 
आनन्दके छामसे फिर अधिक आनन्‍्दकी कामना बढ़ेगी, और वह 
कामना सावनाभ्िमं रवनका काम देगी | 

याद रकखो---आधारकी शुद्धि उस परम सत्यक्षी प्रति्ठके लिये 
अत्यन्त आवश्यक है | तुम अशुद्ध आधारमे उसकी घारणा करना 
चाहते हो और जय वह नहीं होती तब आधारकी अपरिगतिकी 
ओर तो ध्यान नहीं देते, सत्यप्र ही सन्देह करने छगते हो । ऐसा न 
करो | शरीर, मन और बुद्धिको यम्र-नेयमेंके द्वारा शुद्ध करनेके 
प्रयक्ष्मे पूर्णहूपसे छय जाओ | जब भगवान्‌ इस आवास्मन्दिरको 
शुद्ध, स्वच्छ और दँवी गुणेंसि सुसजित पायेंगे, तब अपने-आप ही 
इसमें आ बिराजेंगे । अत्र भी हैं तो सही, परन्तु छिपे हैं । फिर पर्दा 
हट जायगा और तुम अपनी सम्पूर्ण इद्धियोंसे उनका सुख-स्पर्ग 
पाकर निहाछ हो जाओगे । 

जबतक आपधारकी ययागोग्य शुद्धि और परिणति न होगी, 
तंब्रतक उसमे 'किसी महात्माके द्वारा भी शक्तिसश्ार किया जाना 
बड़ा कठिन है | क्योंकि अश्ुद्ध और अपरिणत आधारमें शक्तिपात 
होना सहज नहीं | यदि किया जाता है तो शक्तिको बहाँसे प्रतिहत 
होकर ठौट आना पडता है, और, बल्पूर्वक शक्तिको रक्खे जानेकी 
कोशिश होती हैं, तो" आधार उसे सहन न करके फटने छगता हैं, 
छेश बढ़ जाता है। कहीं शक्ति रह जाती है तो उसके निष्फठ 
जानेकी ही नहीं, उससे कुफछ होनेकी भी खूब सम्भावना रहती 
है । जैसे ४दंराणयके ऐगीकरे, छिए घृद् विषका काम करता है, 
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अथवा ताम्रके पात्रमें बनायी हुई खीर जहर सी हो जाती हैं, उसी 
प्रकार अयोग्य पात्रमे उत्तम वस्तु भी अतिकूछ फ़छ देनेताढी वन 
जाती है । इमीलिये महात्माोग जत्रतक आधारकी उचित परिणति 
नहीं देख छेते, तबतक उसमें न रह सकने छायक उत्तम बस्तुको 
नहीं देते | हाँ, आधारकी शुद्धि और परिणतिके छिये महात्माओंका 
संग करो और उनकी कृपाका आश्रय ग्रहण करो । महत्पुरुषोंगी 
कृपासे और उनके आज्ञानुसार आचरण करनेसे आधारवी शुद्धि 
शीघ्र हो जायगी और आधारकी शुद्धि द्ोनेपर वे सहज ही गक्तिपात 
कर सकेंगे । 


यह भी नहीं समझ लेना चाहिये कि सभी महात्मा शक्तिपात 
करते हैं या कर सकते है. । न तो सवा स्पमात एक-पा होता 
हैं और न संत्रकी शक्तिमें ही समता होती है | कई महात्मा शक्ति 
होनेपर भी उमस्तको काममे नहीं छाते, कई न्यून शक्तिसे भी काम 
लेनैकी चेश करते हैं | जिन महात्माओंकी थक्तिपात करनेवी चेष्ट 
होती है, उनमें कुठ तो ऐसे लह॒त, बढ़ी हुई शक्तिवाडे हो समते 
हैं जो आशिकरूपति अपरिणत आवारकों भी अपनी शक्तिक्रे द्वारा 
सहज ही शुद्ध करके उसमें शक्ति स्थापन कर “देते हैं। और 
जिनकी शक्ति कम बछत्ती होती है वे शुद्ध आधारमें भी बड़ी 
कठिनितासे शक्तिको पहुँचा सकते हैं | कुछ भी हो, आधारको बुद्ध 
और परिणत करनेकी चे्ठ प्राणपणंते करते रहो । शुद्ध आवासमें 
स्वयं ही परमात्मशक्तिका प्रकाश ही ज्ञायगा 


+>पक>>-- 


धन-ख्रीमानका मोह छोड़ दो 

साधकॉंकों धनमें ममत्व नहीं रखना चौहियें। धनमें बड़ी 
मादकता होती हैं | धनी पुठुषका वास्तविक्ष विनयी होता कठिन 
हो जाता हैं । धनके साथ ही कई तरहके दोप और आ जाते हैं 
जो साधनमें प्रतिबन्धकखरूप होते हैं । धनकी प्राप्तिम छोम बढ़ता 
है, और अप्राप्तिम शोक । धनकरी चिन्ता तो भगवच्चिन्तनमे बड़ा ही 
विन्न करनेवाली होती है । जो कुछ आप्त हो उसीमें सनन्‍्तोष करो, 
अधिक आवश्यकता हो तो न्याय और सत्यका पाछुन करते हुए 
अन्न करो । धन पास हों तो उसे मगवान्‌का समझो और यथोचित 
रूपसे उसे भगवानके काम छगाओ । यही सदुपयोग हैं । प्रमाद 
और परपीड़नमें धनक्का कमी उपयोग न करो । धनकों महत्त मत 
दो | घनका अभिमान मनमें मत आने दो | धनका छोम न बढ़ाओ। 
याद रक्‍्लों--धनका छोभी मलुष्य कमी परमार्थसाधनामें अप्रसर नहीं 
हो सकता । ५२९ 

दर टर् भर हर 

साधकोंकी सीसंगते सदा बचना चाहिये ।*“यहाँ बहादुरी 
दिखानेकी जरूरत नहीं | जो छोग बियोंसे मिल्ते-जुखते हैं, ल्रियोंमें 
उपदेश देते हैं, ज्रियोंकी सभाओमें जाते हैं, ल्रियोंके साथ रहते हैं, 
वे यदि अपने हृदयकी सची स्थिति देखना चाहें और जरा गहराईकी 
नजससे देखें तो उन्हें पता ठगेगा कि ऊपरसे कोई दोप नजर न 
आनेपर भी अंदर एक प्रकारकी कार्लिमा आ.- गयी हैं, जो वाद्य शुद्ध 
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विचारोंसे ढकी हैं. | एक खाभाविर-सा आउर्पण हे, जो युक्तिगादके 
सहारेसे, किसी भी सदुद्देश्यके बहानेसे खियोंफी---युवती लियोकी 
ओर चित्तको खींच, रहा हैं | यही आकर्षण जय निरतरके सभके 
प्रभागसे या अन्य ऊिसी कारणवश बढ़ जाता हे, तब सदुद्देश्य प्रकाश- 
रूपसे सहसा नष्ट हुआ-सौ दीखता है और चिक्तके क्षेत्में दुर्वासना 
औऑंफा नम्न जृत्य आरम्भ हो जाता हे। एकनिश्वयहीन बुद्धि निर्म 
होकर मनपर शासन करनेमे असमर्थ हो जाती हं । फिर बुद्धिकी 
सरक्षकतासे वशच्चित ओर दुर्वासनाओंसे प्रताडित मनको इन्द्रियाँ सहज 
ही खींच लेती हैं | मनुष्यका बाह्य पतन हो जाता है । इसी प्रकार 
श्षियोंकों भी परपुरुषोंसे सदा बचते रहना उचित है। पुरुष-खीका 
खच्छन्द मिलन कदापि हितकर नहीं है । यह बात शाख और अलुभय 
दोनोंसे सिद्ध हे | फिर, जो आत्मकल्याणक्रे साथनमें छगे हैं, उनको 
तो निशेषझूपसे सायधान रहना चाहिये। 
५ 3 है रु 

साधकोंको मानका मोह छोड देना चाहिये | जहाँ मान बड़ाई 
मिलनेकी सम्भावना हो और जिस कार्यसे मान-बड़ाई मिछ्ती हो वहाँ 
भरसक उस कामसे अछण रहो या उसे छिपकर करो, जिससे तुम्हें 
मान-बड़ाई न मिले | मान-बडाई मिले तो उसे मनसे कभी खीकार 
न करो | मान-बड़ाईसे मनरमे जो,आननन्‍्द उत्पन्न होता है, वही मान- 
बड़ाईका खीकार है । उपरसे अश्लीकार करना ही अल्लीकार नहीं 
है। मान-बढ़ाई मीठा रिप हे जो साथकके साथनशरीएकों सर्मयथा 
जर्जर कर डालता हैं | अतएव मान-यडरेसे सदा बचो । 


वेदान्त-तत् 


वेद कहते हैं अनन्त ज्ञानराशिको | इस सम्पूर्ण ज्ञानका जिसमें 
पर्यवसान द्ोता है, जिसमें “अन्त! द्वोता है. उसे वेदान्त बद्वते हैं | 
इस अन्त का आर्य विनाश नहीं हैं | अन्तका अर्थ है सम्पूर्ण 
ज्ञानराशिका चरम और परम फ़छ। ज्ञानका यह चरम फ़छ ही इसका 
मूछ स्रोत भी है । मतहूब यह कि जिससे समस्त ज्ञान निकछ्ता है 
और जिसमें जाकर मिल जाता दह्ै। उसका नाम वैदान्त है। 
चेंदान्त्रतिपादित तत्त ही यह वेदान्त है। उस तैत्तका वर्णन 
ब्राणीसे नहीं हो सकता, मन वहाँतक नहीं पहुँच सकता, बुद्धि 
उसका निर्णय मही कर सकती । वह अनिर्वचनीय है, अचिन्य है | 

"६. अ#ट, टन का रा हे 

ऐसे अनिर्वचनीय वेदान्ततत््वके सम्बन्धमें वाणीसे कुछ कहेनोः 
या लेखनीसे उसका प्रतिपादन करने जावा- एक प्रकारसे- हास्पास्पद 
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ही है। अत वह कसा हैं, क्‍या हैं, इस बातकों लेकर परलाए 
पिता करेंगे कोई छाम गहीं | पल्त अहकाखदा गिगद हो ही 
जाता दे । वेदान्तत्लओो पानेकी जिनकी इच्छा हो, उनको विश 
जहर अठ्ग रहना चाहिये | 
4 *्र >> ५ 

एक ही सत्यकों पानेके अनेक मार्ग हैं.। तिगिषि दिशाओं 
उस एककी ओर अग्रसर हुआ जा सकता हे, जो जिस दिशामें हे, 
वह अपनी दिशासे ही उसकी ओर चलेगा । सब एक दिशासे नहीं 
चढ समते, क्योंकि सत्र एक दिशामें हैं ही नहीं | हाँ, सपा 
रक्ष्य चह एक ही है, इसलिये अन्तमें सब्र उस एकहीमें पहुँचेंगे, 
परन्तु दिशामेदके अनुसार मार्ग तो भिन्न मिन्न होंगे ही | तुम जिस 
मासि चलते हो, यह भी ठीऊ है, और दूसरा जिसस्ते चढता हं, 
बह भी ठीऊ हो समता € | तुम्हाश ओर उसका छत््य तो एक 
ही है । फिर उिगरद रिस बातका ? इसडिये अपने मार्भपर चलो, 
सामरधानीके साथ अम्रप्तर होते रहो, दूसरेकी ओर मत ताको | न 
क्रिप्तीफों गत समझी ओर ने अपने निर्दिष्ट मार्मकों छोड़ो । 


वेदान्त क्या है ? 

१--बेदाल्त हर्मे अमर बनना सिखछाता है, मना नहीं । वह. 
मृद्युको मार डालता है | 

२-वेदान्त उत्साह और उल्लास बढ़ाता है. तया सत्कर्ममे 
प्रवृत्त करता है | वह आह्स्य, विषाद और बुरे कर्मोकी बृत्तिको 
नष्ट कर डालता है | है.» 

३-वेदान्तु विश्वके सब्र प्राणियोर्मे एक अमर भआम्माके दर्शन 
कराकर सबसे प्रेम कराता है | बह घृणा, द्वेष, बैर और परायेपनको, 
मिद्य देता है ढ 

३-वेदान्त सारे संसारक्नो सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय बनाकर 
दिखा देता है | वह जडताको सर्वया नष्ट कर डाल्ता है । 

५--ैद्वान्द कड़वी और दुःखमरी दुनियाको परम मधुर और 
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अतुल छुखसे पूर्ण बना देता है ! बह कदुता और कष्ठकी जड़ ही 
काट डालता है । 

६-वेदान्त जीधनकों सयमी, सन्तोपी, निरहंकारी और कर्तव्य- 
शी बनाता है। वह विषयवासना, अतृत्ति, अहकार और अकर्मण्यता- 
को आमूलछ नष्ट कर देता है| 

७-नेदान्त जीवनको पवित्र, पुण्यमय, सौम्य और शान्तिमम 
बना ठेता है| वह अपवित्रता, पाप, ताप और अशान्तिका बीज 
नाश कर डाल्ता है । 

८-बेदान्त हमारे जीवनको आत्मा या परमात्माके परायण बना 
देता है । वह हमारी काम; क्रोध और छोमप्रायणताको समूछ 
नष्ट कर देता है | 

९-वेदान्त ज्ञानकी अप्रतिम आपूर्व ज्योति जलाकर सर्वन्र 
निर्मछ एकरस अनन्त प्रकाश _फैडा देता है | वह अज्ञानके तमाम 
अन्वकारको सदाके लिये मित्र देता है। 

१०-वेदान्त ऊँच-नीचके लेकिक व्यवह्वरके रहते भी आन्तरिक 
ऊँच-नीचके भावको सर्वथा मिठ्य देता है | वह उपधियिकि कल्पित 
भेदसे हटाकर हमें सर्वत्र निष्य अभेदरूप सम ब्रह्मके दर्शन कराता है | 

११-वैदान्त मोहके सब पदोंको फाइकर जीवकी सदाकी 
अपूर्ण साधको पूरीकर उसे परमात्मा बना देता हैं। फिर उसके 
लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहने देता 
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वैराग्यके साधन * 


जबतक विषयोमिं आसक्ति है, तबतक चित्तकी चन्चढता नहीं 
मिंठ सकती और चित्तकी चश्नण्ता रहते किसी भी वाद्य स्थितिमें 
कमी शान्ति नहीं मिछ सकती । शान्ति चाहते हो तो विषयेमि 
बैराग्य करो । याद रक्‍्खो, परम वैरग्यवान्‌ पुरुष ही परम शान्ति 
पा सकता है। 

यह बैराग्य केबल बाहरी वस्तुओंको हृग्पूर्वक त्याग देनेमात्रसे 
ही नहीं होता | जब्तक चित्तर्मे विप्योका चसका ठगा है, तवतक 
वैराग्य असठी महीं है ) असढी वैशग्य तो तब समझना चाहिये जब 
यह चसका ( रस ) भी नष्ट हो जाय । 

वैराग्यकी प्राप्तिके छिये नीचे छिखे साधन करके देखो---ये 
सभी साधन न सबके कामके हैं और न सभी इन सबको कर दी 
सकते हैं, अपनी-अपनी स्थितिके अजुसार ही किये जा सकेंगे । 


, करनेवालोंकों वैराग्यकी आप्तिम कुछ-न-कुछ छाम तो होगा ही । जैसी 


चैश होगी वैसा ही फल होगा । 

-ऐसा विचार करो कि विपयोंमें रमणीयता कीं नहीं है, 
इनके सौन्दर्यका आधार सिर्फ हमारे मनकी कल्पना है । जिस स्त्री 
या पुरुषके रूपपर पुरुष या स्री मोहित होते हैं, वह रूप वस्तुतः 
क्या है ? अपनी कह्पनासे ही उन्होंने उसपर सौन्दर्यका आरोप कर 
डिया हैं | चरडी, हड्डी) केश, नल और शरीरके अंदर भरे हुए 
मसल, मूत्र; भेद, मजा, रक्त, मांस, आदिम कौन-सी चीन असझमें 
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सुन्दर है । मरे हुए मलुप्पका यही ढाँचा भयानक क्यों माछम होता 
है ? इसीडिये कि वहाँ उसमें रमणीयताकी कल्पना नहीं है । 
२-ऐसा विचार करो कि विपयोंमें सुख कहीं नहीं है, श्रमसे 
ही तुमने दुःखमें सुखका मिथ्या आरोप कर रक्‍्खा है । गीतामें 
भगवानने विपर्योको “दुःखयोनिः, विपयरूप ससारकों “असुख” और 
“दु,खालय! बतलाया है | भगवानके वचनोंके साथ ही युक्तियोंसे भी 
सोचो--विषय दुःखरूप हैं या नहीं ! विपयोके अभावमें दुःख है, 
उनके उपार्जनमें दुःख है, उनकी प्राप्तिम दुःख है, परिणाम दुःख 
है, संस्कारमें दुःख है, विषयसम्बन्धी मुणदृत्तियोंके त्रिरोधमें दुःख 
है । अभाषका दुःख प्रत्यक्ष ही है । उपाजनमें कितना छलेश होता 
है, इस बातका पता धनके पीछे पडे हुए सभी मलुष्योको है । 
दिन-रात चिन्ताकी भट्टीमें जलना पडता है | 
- ,आ्रात्ि! में यथपि श्रमवश कहीं-कहीं छुख-सा दीखता है, परलतु 
वस्तुस्थिति ऐसी नहीं होती । कोई विषय ऐसा नहीं जो जलानेवाला 
न हो; संसारमें अत्येक विषय अपूर्ण है, वह अपनी पूर्णताके छिये 
दूसरी किसी वस्तुकी अपेक्षा रखता है। पुत्र है तो उसे पढाना हैं । 
उसका विवाह करना है, उसे सुयोग्य बनाना हैँ, एस तरह नाना 
प्रकारकी कमी दिखायी पड़ती है जो सदा जाया करती है । दूसरा 
कितना बढ़ गया, उसके पास धन अधिक हो गया, उसका सम्मान 
मुझसे अधिक है, उसके पुत्र हमारे पुत्रोंकी अपेक्षा अधिक योग्य हैं, 
इस तरह अपनी न्यूनतासे हृदयमें सदा जछन रहती है, और यह 
न्यूनता विष्योसे कमी पूरी छोती ही नहीं । 
जो वस्तु आज है, कछ जब वह नष्ट होगी, या उसे बलत्कारसे 


बे डे '“बैराग्यके साधन 
छोड़ना पड़ेगा, तब बड़ा दुःख होगा । संसारमें पत्येक विपयका यही 
हाछ है | आज हैं, कछ नष्ट होगा या उसे यहां छोड़कर हम कहीं 
और चले जायँंगे | यद्द परिणाम दुःखदायी नहीं तो और क्या है ? 
वस्तुत: विषयमात्र परिणामर्म दुःखदायी हैं ही | इनमें छुखकी प्रत्तीति 
तो केबछ स्रमब्रश मोगकाठमें होती है| जैसे दादको ख़ुजछाते 
समय छुख माद्म होता है परन्तु परिणाममें जठन होनेपर बड़ा दुःख 
होता है, वैसे ही सब्र विपयोको समझो | 

हाय ! हम पहले कंसे छुखी थे; धन, पुत्र और सेतकोसे घर 
अर था; जवानीका मजा या, दी कसी उुन्दरी और छुक्षीका थी | 
जगतुभरमें यश फैछा था ।,अब सत्र कुछ जाता रहा | हमारे समान 
दुखी और कौन होगा ! इस तरह प्राप्त विपयोंके संस्कार भी दुःख 
देते हैं | अमुक विपय चाहिये, कैसे प्राप्ति हो ? एक आदमीने वह 
उपाय बतछाया, आज उसने कहा, वह तो ठीक नहीं है, यह करो ! 
चह उपाय अच्छा था, उसमें कोई पाप नहीं था, इसमें पाप हैं, 
परन्तु क्या करें | काम तो निकाडना ही होगा | इस तरद्द गुणजन्य 
जत्तियोमें विरोध होनेसे चित्त घवत उठता है | दुःखका पार नहीं 
रहता | क्‍या करें क्या नकरें | इसी उचेइ-चुनमें जी जणा करता है । 

इस*प्रैकार विपयेमिं दुःख देखकर उनसे मनको हटाओ । मनमें 
निश्चय करो विपयोंमें न रमणीयता हैं, न सुख | उनमें दोष और 
दुःखबुद्धि करो । धन-यौवनके गये, ऐश-आराम, पद-सम्मान, सजावट- 
शौकीनी, रूप-रंग, पूजाअतिष्ठा, आदर-सत्कार आदियें प्रत्यक्ष तापका 
अनुभव कही; इनसे भय कहो; सॉप-विच्छू और प्रेत-पिशाचोंसे भी 
इन्हें मयानक समझो | किसी मी छोम, छाछच या अमादसे दूसरेके 
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ह्वितकी भ्रमपूर्ण भावनाले भी इनमें न फँसो । विपय-सुखको हारीर, 
शौर्य, शान्ति-सबका नाश करनेवाठा समझकर उससे चित्तबृत्तिकी 
बार-बार हटाते रहो | 

३-विषयोसे चित्त हटानेके लिये प्रेम और नियमपूर्वक सत्संग 
और भजन करो | सब्संगऔर भगवान्‌के भजनसे चित्त त्थिर और निर्मल 
होगा। जितना-जितना चित्तरूपी आधार मलदोपसे रहित और स्थिर होगा, 
उतना-उतना ही उसमें परमानन्दरूप भगवान्‌की झाँकी स्पष्ट होती 
जायगी । भगवानकी नित्य अनन्त छुखमयी झाँकीके सामने तिपर्योका 
सारा छुखसौन्दर्य अपने आप ही नष्ट होता जायगा। फिर भगवानके सिवा 
अन्य विषयोमिं रस घटता जायगा | वैराग्य क्रमशः अपने-आप चमकेगा 
और वैराग्यके सुप्रकाशमें भगवान्‌की झाँकी और भी स्पष्टतर होगी । 
यों बैराग्यसे भगवानका प्रकाश ओर भगवानके प्रकारासे वैराग्यकी 
उज्ज्वढवता बढ़ती जायगी | परिणाममें एक परमानन्दमय भगवानका 
ही सारे हृदयपर अधिकार हो जायगा; तुम्हारा दु.ख, विषाद और 
चाश्ल्य सर्वथा मिट जायगा | तुम भगवानूके परम तत्लको पाकर 
कृतार्थ हो जाओगे | उस परम 'तलरूप मगयानकी अखण्ड अनामय 
और अनन्तानन्दसुधारसमयी मुनिमनहारिणी परम मधुर झ्लॉँकीका 
प्रत्यक्ष कर लेनेपर अन्य समस्त रस सूख जायेंगे, ओर एकमात्र उसी 
अनन्त अमृत रससे समस्त विश्वज्नह्ाण्ड भर जायगा । फ़िर कहाँ भी 
अशान्ति और अछुखका अस्तित्र नहीं रह जायगा | तुम दिव्य सुखके 
अनन्त सागरमें निमग्न हो जाओगे | स्वयं आनन्दमय होते हुए ही 
आनन्दका अनुभव करोगे। एक होते हुए ही अनेकों अनन्त छीलाओं- 
के दर्शन करोंगे | उस समय तुमे क्या होओगे, इस *“बातकों कोई 


छर्‌ - वैराग्यके साधन 
बता नहीं सकता, न बता सकेगा | 
र् जप ५ जेट 

याद रक्खो, संसारके त्रिपष कभी पूरे ज्वहीं होंगे 4 जितना 
भोगोगे, उतनी ही वासना बढ़ेगी । और इन्हीं वासनाओंमें मर 
जाओगे तो फ़िर आगे भी वही चरखा तैयार मिलेगा। परन्तु यह 
मत खयाछ करो कि घर छोड़ने, राख रमाने, सिर मुड़वाने, जगा 
रखाने या भीख मॉँगनेमें वैराग्य है | न यही निश्चय करो, गृहस्थके 
सब कर्मोके करते रहनेसे ही वैराग्य हो जायगा। बैराग्यका आधार 
तो मन है । मन फुँसा है तो राग है, और मन यदि छूठा हैं. तो 
वैराग्य है | घर करो, या घर छोड़ो---यदि मनकी विपयासक्ति नहीं 
छूटवी तो फेँसे हो । संयम, वैराग्य और साधनाके लिये, घर छोड़ते 
हो और छोइने छायक हो तो छोड़ना भी ठीक है, इसी प्रकार 
संयम, बैराग्य और साधनाके छिये घरमें रहना चाह्ो तो वह रहना 
भी मुक्तिके ढिये ही है। कहीं-कहाँ छोड़नेमें बेंधना होता है और 
बैंवनेमें छोड़ना | खूब सोच-विचारकर काम करो | रक्ष्य रहे बैराग्य- 
विषयोंकी आसक्तिसे मुक्ति। « * 

बैराग्य होगा तो शान्ति अवश्य ही प्राप्त होगी 


ट रद रु 
जीभके खादसे चित्तको हृठाओ, शरीरका आराम न चाहो और 
मान-अतिष्ठासे तो सदा डरते ही रहो । इनसे घृणा करो | साधककी 
हेसियतसे -द्ेप करो तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा । 
हा 4 श् ३ 
परमात्माकी कमी न भूछो | निश्चय करो--बह तुम्हारा परम 
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आत्मीय है, परम खजन है; वह ज्ञान, प्रेम, वात्सल्य, कृपा। दया, 
छुख, आनन्द, मद्गछ और कन्याणका अद्टूट खजाना है । उस एकके 
आश्रयसे ये सभी तस्तुएँ अपने-आप मिल जाती हैं | ऐश्वर्य, अमर, 
माधुर्य, सत्य, सौन्दर्य समीका वह अनन्त सागर है | वह कल्याणमय, 
सौन्दर्यमय, शिवमय, ग्रेममय, ज्ञानमय, मड्डठमय और आलन्‍्दमय है। 
बह निर्मुणः सगुण, निराकार, साकार, सब कुछ है । वह तुम्हारा 
परम पिता, परम पति, परम गुरु, परम सखा, परम सुहृदू, परम ईश्वर, परम- 
धन और परम सम्पत्ति है। वही तुम्हारी प्रियतमा पत्नी और परम 
स्नेहपात्र सन्‍्तान है | वही माता बनकर तुम्हें स्तनपान कराता है, 
और वही पुत्र बनकर स्तनपान करता है | तुम्हारे वात्सल्यफा और 
तुम्हारी भक्तिफा वही एक पात्र है | तुम उसके हो, वह तुम्हारा है । 
तुम्हारा यह नाता अदटूट है । फिर उसे भुलाकर क्यों दूसरेको भजते 
हो ! क्‍यों सारकों त्यागकर असारके लिये भठकते हो ? क्यों 
कारणको छोड़कर कार्यपर मोहित होते हो “ क्यों कायाका परित्याग- 
कर छायाके पीछे दौडते हो ! 
५ ६ न ४ > भ् 

याद र॒क्‍्खी, उसके ब्रिना ही संसार दुःखूमय है। जहाँ उसे 
पा जाओगे, फ़िर तमाम जगत्‌ तुम्हें आनन्दमें डूबा हुआ आनन्दमय 
दीखेगा। और यह विश्वास करो कि तुम उसके अपने हो, वह निरन्तर 
तुम्ारे साथ है, हर समय तुम्हारी सहायता और रक्षाके लिये हर जगह 
तैयार है | वह तुम्हारा अपना आत्मा ही है। उसे ऐसा मान और 
जानवर निर्मय हो जाओ। उसके चरणोंपर अपनेको न्‍्योछायर कर दो । 

"ा* लि र६७-- 


सच्चिदानन्द 


निथ्षय करों---मानों सत, चित और आनन्दका महान्‌ समुद्र 
उमड़ा चणा आ रहा है और तुम उसमें इच गये हो | इतने गदरे 
डूबे हो कि तुम भी सत, चित, आनन्दरूप दी बन गये हो | 
सतत, चित, आनन्दकों छोड़कर और कुछ भी नहीं रहा | अब कल्पना- 
को छोड़ दो और इसी स्पितिमें, जबतक कोई दूसरी स्कुरणा न हो 
तबतक।, मस्त बने रद्दो | जक दूसरी स्कुरणा हो, तब उसे महासमुद्र- 
को एक लट्टर समझजर पुनः उसीमे मिला दो | 

ह! र्प >( हर हे # 
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जाय तब इस निश्चय करनेवाली बृत्तिकों भी छोड़ दो | जिस 
चित्तवृत्तिकी सहायतासे सबका अभाव किया, उस चित्तवृत्तिका भी अभाव 
कर दो । परन्तु यार रक्वो--जबतक किसी भी इत्तिका त्याग किया 
जाता है, तबतक कोई-नु-कोई बृत्ति रहती ही है; यह्द शेष रही 
हुई शृत्ति भी जब अपने-आप शान्त हो जाय, तब घह बास्तविक 
सबके त्यागकी स्थिति होती है । यही परमात्माकां खखूप है | सबके 
सर्वथा मिट जानेपर जो बच रहता है, जिसको मिठानेवाढा कोई 
नहीं रहता । वही सत्‌-खरूप है | 
जप ट हर 2] 

जैसे एक ही महान्‌ बिराट्‌ आकाहामें असंख्य नगर, गाँव, घर, 
कोठरियाँ बने हुए हैं और उन सबके अंदर भी वही आकाश अविच्छिन्न- 
रूपसे ब्या है, इसी अकार एक ही परमात्मसत्तामें भनन्त-कोटि 
ब्रह्माण्ड बसे हुए हैं और सब्र अह्माण्डोर्में वही एक परमात्मसत्ता व्याप्त 
है | ऐसा समझकर यह निश्चय करो कि जैसे कोठरीके अंदखाला 
आकाश महान्‌ बिराद्‌ आकाशछ्ते मिन्न नहीं है, वैसे ही तुम भी 
परमातमासे मिन्न नहीं दो ! जसे परमात्माकी इछसे सब कुछ परमास्मा्मे 
ही है, इसी प्रकार तुम भी व्य्मिंसे अपने अहंकार्कों निकाढकर 
सर्वाधार और सर्वव्यापी परमात्मा्मे स्थिर करके देखो-समस्त संसार 
तुग्दारे ही अंदर बसा है और तम सबमें समावरूपसे व्याप्त हो | 
ऐसा निश्चय द्वो जानेपर देखोंगे कि तुम्द्दारा यह शरीर भी तुम्हारी 
दी विराट सत्ताके किसी पुक श्षुद्र अंशर्मे स्थित है, और इस श्षुद्र 
जंशमें स्थित क्षुद्रवम शरीरके अंदर भी तुम ही हो | बस्तुतः शरीर 


डर *... सथचिंदानन्द 
भी तुमसे मिन्न नहीं। क्योंकि जैसे आकाश बने हुए घरमें 
दीवालोंके अंदर आकाश व्याप्त है औरं दीवाढ भी आकारमें 
आकाझसे पैदा होनेवाके चार भूतोंके सहित भ्ाकाशसे ही बनी है 
चैसे ही तुम्हारे अंदर बने हुए इस सम्पूर्ण बरह्मण्डमें तुम्हीं व्याप्त 
हो जीर यंह' ब्रह्माण्ड भी तुम्हारी सत्तासे' क्रियाशील बनी हुई और 
तुम्हारे ही संकल्पसे पैदा हुई प्रकृतिके साथ तुम्हारी सत्तासे बना 
है। इस प्रकार निश्चय करो--सब कुछ आत्मा समझकर आत्ममय 
चन जाओ। 
44 भर है रे 


५». जैसे खप्ममें खप्नके दृश्य, उनको देखनेवाल और देखना--- 
तीनों तुमसे मित्र और कुछ भी नहीं है, तुम्हीं, देखनेवाले हो, तुम्हीं 
दीखानेवाढी चीजें हो और तुम्हीं दर्शन हो । इसी ग्रकार समस्त 
ब्रह्माण्ड, ब्ह्माण्डके द्वश और अह्माण्डका दर्शन सब एक परमात्मा 
ही है, और उस परमात्मासे तुम सर्वथा अमिन्न हो | ऐसा निश्चय 
करके अपनेको परमात्ममय बना छो.| 

>् रद ध जद टी 
निश्चय कशे*--तुम आनन्दमय हो, तुम्हारे आन*्दर्म कमी कमी 
'हो ही नहीं सकती । किसीकी ताकत नहीं जो तुम्हारे आनन्दमे 
बाधा दे सके और तुम्हारे आनन्दको मिठा सके । निश्चय करौ-- 
"तुम्हारी अखण्ड सत्ता है, किर्सीकी शक्ति नहीं जो तुम्हारी सत्ताको 
हिल सके । मौत तुम्हें मार नहीं सकती | क्योंकि मौत मी घुग्हारी 

"ही सत्तसे सत्तीवान्‌, है। तुम्हारी सत्ता भखण्ड, 
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है, सनातन है | देहके नाशसे तुम्हारा कभी नाश नहीं होता । 
निश्चय करो--तुम चेतन हो, नित्य चेतन हो । तुम्दारी चेतनतामें 
कोई विंन्न उपस्थित नहीं कर सकता । तुम्हारी ही चेतनासे सबमें 
चेतना है | तुम्हारी यह चेतना अखण्ड और असीम है । निश्चय 
करो--तुम स्वतन्त्र होथ। मायाका कोई भी कार्य तुम्हें बाँध नहीं 
सकता । कोई भी किसी भी कालमें तुम्हें परतन्त्र नहीं कर सकता । 
जेलकी काली कोठरीमें भी तुम सदा खतन्त्र हो | कोई भी दीवाल 
तुम्हारी खतन्त्रतामें-तुम्हारी मुक्तिमें बाधा नहीं डाल सकती । निश्चय 
करों--तुम खामी हो-बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर सब तुम्हारे गुलाम 
हैं | तुम इन्हें बशमें कर सकते हो । तुमपर इनका कोई बल नहीं 
चछ सकता । अपने बछकों अपने खरूपको मूल रहे दो, इसीसे 
अपनेको इन मन और इन्द्रियाँ आदिके वशर्मे मान रहे हो | अपने 
खरूपको सँभालो-बलको याद करो | फिर देखोगे तुम्हीं सत्रके 
खामी हो--सब्र तुम्हारे अनुचर हैं, आज्ञावाद्दी चाकर हैं | इस 
प्रकार अपनेको आनन्दरूप, सत्तारूप, चेतनरूप, खतन्‍्त्र और अमु 
समझो । बस्तुत तुम्हारा आव्मचरूप्‌ ऐसा ही है । शरीर और मनसे 
कोई भी प्रमु, खतन्त्र, चेतन, सत्‌ और आनन्दरूप नहीं है, उनसे 
ऐसा मानना 'तो अज्ञान और जहकार है। ऑर“आत्मासे ऐसा न 
मानना अज्ञान हे, आत्मखरूपकी उपलब्धि तो तब समझी जाती है 
कि ऐसी स्थिति हो जाय, मानने न माननेका प्रइन ही न रह जाय | 
कत्तुत तुम ऐसे ही ही । 


ता+०६-००-... 


दुनियाका सुधार और उद्धार 
दुनियाके सुधार और उद्धारकी चिन्ता छोड़कर पहले अपना 
सुधार और उद्धार करो | तुम्हारा सुधार हो गया तो समझे कि दुनियाके एक 
आवश्यक अज्ञका सुधार हो गया । यदि ऐसा न हुआ, तुम्हारे हृदयमें 
उच्च भावोंका संग्रह नहीं हो सका, तुम्दारी क्रियाएँ रागद्वेपरहित, 
पवित्र नहीं हुईं और तुमने दुनियाके छुघारका बीडा उठा लिया 
तो याद रकखो, तुमसे दुनियाका सुधार होगा ही नहीं | यह मत 
समझो कि तुम छोकसेवक दो, छोकसेवा करते हो तो फिर तुम्हारे 
व्यक्तिगत चस़तरिसे इसका क्‍या सम्बन्ध हैं : तुम्हारा चरित्र कलुषित 
या दूषित होगा तो तुम छोकसेवा कर ही नहीं सकते | ठोकसेवा 
तुम उस सामग्रीसे ही तो करोगे,जो तुम्हारे पास है । दुनियाके सामने 
तुम बही चीज रक्खोगे, उसको वही पदार्थ दोगे जो तुम्हारे अंदर 
है । दुनियाकोंतुम खाभाविक ही वही क्रिया सिखलाओंगे, जो तुम 
करते दो | इससे दुनियाका कल्याण कमी नहीं होगा | 
ट 2 * जे जद 
जबतक तुम्हारी आम्यन्तरिक आँखोंपर राग-द्ेषका चश्मा चढ़ा 
है, तबतक तुमको वस्तुस्थितिका ययार्थ दर्शन नहीं होगा। और 
यथार्थ छान बिता तुम इस बातका विचार नहीं कर सकोगे कि 
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किस बातसे किसका सुधार या उद्धार होगा | शिचार करोगे भी 
तो वह यथार्थ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे जिचारमें वही कार्य ठीक 
जँंचेगा जिसमें तुम्हारा राग हे । परल्तु सम्भतर है; वह कार्य ठीक 
नहों। 
है ् ८ भर 
तुम ययार्थमे सुधरे हुए नहीं हो और दुनियाका सुधार करना 
चाहते हो, तो ऐसी हाल्तमें दो बातें होंगी । या तो तुम अज्ञानसे 
अपनेको उत्तम स्थितिमें पहुँचा हुआ---दुनियाको सुधारनेकी थोग्यता 
रखनेवाला उच्च कोटिका पुरुष मानकर अमिमानके वश हो जाओगे; 
अथवा दम्म और कपट करने लगोगे | दोनों ही तरहसे तुम्हारा 
पतन होगा | द्ुनियाका सुधार तो होगा ही नहीं । 
+ ३ 4 ५ 
अभिमान दूसरोंको तुम्हारी इष्टिसि अपनेसे नीचे गिरे हुए 
दिखाबेगा | तुम उनपर शासन करना चाहोगे, उनके नेता बननेकी 
इच्छा करोगे, अपने झडेके नीचे छाकर उन्हें अनुयायी बनाना 
चाहोगे । वे तुम्हारे अभिमानसे' चिढ़ेंगे । परस्पर वैमनस्थ होगा-- 
दवेषपूण दल-बदियाँ होंगी। तुम्हारी और उनकी शक्ति एक-दूसरे- 
को नीचा दिखीनेमें खर्च होने लगेगी | चित्त अशीन्त रहेगा और 
इस चिन्तामें दुनियाके सुधारकी बात भूलकर तुम दुनियाका बड़ा 
अकन्पाण कर बेढोगे । 
र् जप टर प्‌ 
याद रक्खो--जिस क्रियासे या चेशसे दुनियाकी यथार्थ भछाई 
है, उसमें तुम्हारी भछाई अवश्य ही निहित है । परन्तु दुनियावी 
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भाई खय॑ भले बने बिना तुम कर,ह्वी नहीं सकते | इसलिये पहले 
ख़ुद,अपना सुधार करो । अपना सुधार होनेके वाद तुम दुनियाके 
सुधारकी घोषणा नहीं करोगे । फिर तो तुम्हारी दरेक क्रिया दुनिया- 
का सुधार करेगी। तुम्हारा जगतूमें रहुना, तुम्हारा खास लेना, 
तुम्हारा खाना-पीना, तुम्हारा सोना-उठना, तुम्हारा व्यवहार करना; 
, सभी कुछ खामाविक दुनियाकी मलाई ही करनेवाढ्य होगा । 
>>: जे हु भर 
जबतक तुम्हारे मनमें यद्द बात हैं कि मेरे बिना संसारका 
भ्त कैंसे होगा, तबतक संसारका तुमसे भत्य नहीं होगा । जबरतक 
तुम यह समझते हो। मैं उत्तम हूँ, मुझमें सहुण' हैं, में ऊँचा हूँ, 
दूसरे छोग निकृष्ट हैं, दु्गुणी हैं, नीच हैं, तबतक तुम जगत॒ुका 
कन्याण नहीं कर सकीगे। जब्रतक तुम यह चाहते हो किमें दुनियाका 
मठ करूँ और दुनिया मुझे अपना नेता माने, अपना पूज्य समझे, 
अपना सेन्य समझे और मेरा सम्मान करे, मेरी सेवा-पून। करे और 
मेरी बड़ाई हो, तवतक तुम उसका यथार्थ कल्याण नहीं'कर सकते । 
क्योंकि तुम्दारे मनमें नेता, पूज्य,और प्लेत्य बननेकी जो चाह है, वह 
तुम्हारे अंदर एक ऐसी कमजोरी पैदा करती रहती है, जिससे तुम 
दुनियाके सामनें'सँची मछाईकी वात नहीं कद्द सकते | किसी भी अंशरमें 
हो, तुम्हें उनके मनके अनुकूल ही बातें करनी पड़ेंगी। तुम्हारे मनमें 
यह डर रहेगा कि कहीं ये छोग नाराज न हो जायें । क्योंकि उनकी 
नाराजीम तुम्हें सेवा-यूजा और भान-प्रतिष्ष न मिलनेकी आशंका है। 


हर 4 ५५ 
रक्खों--..जबतक तुम मान-बड़ाईके लिये छोकसेवा करते 


हो, छोकसेश करके मान-खडाई पुलनेमें प्रसत्त होते हो, तबतक 
कण० का» भा० २5छन जब 
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तुम्हारे मनमें छोकसेजके साथ-ही-साथ मान-बड्ढाईकी एक ऐसी चाह 
छिपी है, जो धीरे-धीरे तुम्हें छोकसेवासे हटाकर लोक्रक्षनकी ओर के 
जाती हे | आर जब' तुम्हारे मनमें लोकरक्ननका मात हो जायगा--- 
तुम्हारा उद्देश्य कोऊरझ्नन ,हो जायगा, तत्र तुम्हें लोकसेवा निल्कुक 
छोडनी पड़ैगी | फिर तो तुम वही करोगे जिसमें छोकरझन होगा | 
क्योंकि उसीसे तो तुम्हें मान पढ़ाई मिलेगी | जिस क्रिया और चेशसे 
तुम्हें मान-बडाई नहीं मिलेगी, उसे तुम नहीं करोगे-चाहे वह छोकहित 
और अपने ह्वितके लिये फितनी ही। आउश्यक क्यों न हो । और 
जिस क्रिया या चेशसे तुम्हें मान-बडाई प्राप्त होगी, उसको बुरा 
माननेपर भी तुम करोगे । तुम्हारा जीवन दम्म ओर कपठ्यूण बन 
जायगा | 
ट ट+ 4 >् 

इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम छोकसेया करना छोड़ दो । 
लोकसेवा करो -- खूब करो, परन्तु साथ ही अपनेको छोकसेवाके 
योग्य भी बनाते रहो । कूड़ा मरे हुए झाडसे दूसरेका घर झाडमे 
जाओगे तो वहाँ झाड़नेके बदले कूड़ा ब्रिखेर दोगे । तुम्हारे अदर 
जितनी ही पित्रता आबेगी, उतनी ही तुम छोदसेलाकी योग्यता 
प्राप्त करोगे | इसलिये बडी सायधानीसे अपने भायोंकों पत्रित्र बनाओ, 
अपने चरितकों सुधारो, अपने आचिरणोको ऊँचा घनाओ, राग-द्ेषका 
त्याग करो और मान-अतिष्ठाकी चुद्डडी चाहको छोड़ो; फिर तुम जो 
कुछ करोंगे उसीसे दुनियाका झुधार या उद्घार होगा, चाहे उस 
समय तुम्दारी क्रियाएँ सर्वेया निद्त्तिपरक ही क्यों न हों । 

जज ३-० 
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सदा अपने मनको देखते रहो | अमिमान, काम, क्रोध और 

मोढ आदि छटेरे मनरूपी महलमें ऐसे दुबककर छिपे रते हैं. कि 

साधारण इश्टिसे देखनेपर यह पक्ा हीश्नहीं चलत्ता-ये अंदर मौजूद 

हैं | परन्तु मौका पाकर ये प्रकट हो जाते हैं और फिर सदुगुण 

और सद्दिचाररूधी धनको ऐसी निर्देयतासे छठते हैं. कि उम्रभरका 

किया-कराया आयः सब नष्ट हो जाता है। 

धर भू . श्र भ् 

* अपनेको निर्भध मानकर कमी निश्चित्त और भसावधान 

न रहो । जबतक इन छटेरोंका तुम्हारे मनमें बीजनाश न हो जाय 

उबतक बेशबर इन्हें मारनेकी चेश करते रहो | बड़ी-वड़ी युक्तियोमे 
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थे तुम्हारे मित्र और आज्ञाकारी सेवक-से बनकर अदर रहना चाहेगे, 
परल्तु इनपर कमी विश्वास न करो । जरा-सा पता चलते ही 
पछाडनेका जतन करो । 
हर ५ रथ ट 
जहाँतक बने अमिमानी, कामी, क्रोवी और छोभी मनुष्योंका 
इच्छापू्वक सग न करो । उनके संगसे तुम्हारे हृदयमे कछुपित भाव 
पैदा होंगे, और उनसे तुम्हें कोई सच्ची महायता नहीं मिलेगी | 
९ र् १ ट 
किसीकी निन्द्रा मत करो | याद रकक्‍खो, इससे तुम्हारी 
जबान गदी होगी, तुम्हारी धामना मलिन होगी । जिसकी निन्‍्दा 
करते हो, उससे बैर होनेकी सम्भायना रहेगी और चित्तमें कुसस्कारोंके 
चित्र अद्वित होंगे । ;- . १५४ +; मर 
३4 (५ 2८ ट 
* बिना विशेष आवश्यकताके बडे आदमियोंसे, सरकारी अफसरोंसे 
और भान-प्रतिष्ठा चाहनेवाले पुरुषोंसे न मिलो | क्योंकि ऐसे लोग 
तुम्हारी सची बात सुनना नहीं श्वाहेंगे। उनकी हाँमें हाँ मिलाकर तुम्हें 
अपने शुद्ध विचारोंकी अयहेलना करनी पडेगी"। कहीं उनकी रायके 
विरुद्ध सन्न वोढीगे तो वे नाराज होंगे | 
हर ट जप २५ 
याद रक्खो--संसारमें दोषी छोग ही दूसरेके दोषोंको हूँढ़ा 
करते हैं । क्योंकि उन्हें अपने दोषोंको दँऊनेके लिये दूमरेके दोषोंकी 
जाड़ आवश्यक होती है | साधुछोग तो सब जगह साधुता ही खोजते 
हैं, और दिखायी भी देती है उन्हें छादुता ही । वे मीर-क्षीरतितिकी 


ष३ खदा अपने मनको देखते रहो 


हंसकी तरह गुण दी ग्रहण करते हैं ।, 
>् जप जप 5 
बन-ठनकर बाहरसे लोगोंसे बहुत झुम्दतू दिखायी देने लगे, 
इससे क्‍या हुआ | जबतक हृदय कब्ुपित है, जबतक अन्तर्यामी 
परमास्माके सामने तुम्हारा अन्तःकरण “सुन्दर होकर नहीं आता, 
तबतक बाहरी सुन्दरता वैसी ही है जेंसे शराब्से भरा हुआ सोनेका 
कठ्सा । * 
५4 श्र न ज ध 
आरब्घवद! जगतेमें तुम्हारी बड़ी कीति हो गयी, छोग पूजने 
ढगे--इससे क्यो हुआ | जबतक तुम्हारा हृदय मलिन हैं, जत्रतक 
तुम छुक-छिपकर पांप करते हो, तबतक मानसिक अशान्ति, सन्तोप 
और नरकदुःखसे कदापि नहीं बच सकते । 
ह ५ ट् शी | 
भक्ति और ज्ञानके नामपर बुरे कर्म करना भगवानकों ठगनेकी 
गंदी चेष्टा करना है । इन छोगेंसे वह' कहीं अच्छे हैं जो बुरे कर्म 
करतें हैं, परन्तु घुरे कहलाते हैं ! भक्ति और ज्ञानके नामको जो 
कछद्डित नहीं करते । रे ह 
रे जप जद 
'परांयी दुपढ़ी! देखकर जलो मत और अपनी एक रोटीमेंसे 
गरीबको एक ठुकड़ा देकर खाओ ! दुखीको देना और छुखीके छुखमें 
प्रसन्न होना उनकी सेदा करना है । सबका द्वित चाहो,' सर्वेका 
हित करों और हित होते देखकर छुखी होओ | ' * 


बी! 
५ 





व्यक्तित्वका प्रचार मत करो 


सावधान ! कहीं धर्म, सदाचार, शशवरभक्ति कौर ज्ञान-वैराग्यके 
प्रचारंके नामपर अपने व्यक्तिल्का प्रचार मत करने ऊगना । ऐसा 
होना बहुत ही सहज है | आरम्समें शुद्ध मावनाके कारण प्रचारके 
विपयकी ही प्रधानता रहती है, परन्तु आगे चठकर श्यो-ज्यों प्रचारका 
क्षेत्र बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों प्रचाक्के विषयकी गौणता और अपने 
ब्यक्तिलकी मुख्यता हो जाया करती है । मगयान्‌, धर्म और ज्ञन- 
बैराग्य आदिके स्थानपर प्रचारककी पूजा-प्रतिप्ता हीने लगती है और 
यह भी इसीमें रम जाता है। इसीसे नये-नये दर्लोकी या सम्प्रदायों- 
की सृष्टि होती है । 

अं * अं और पथ 

अवश्य ही जिस पुरुषके द्वारा छोगोंको छाम होता है, अथवा 
किसी हेतुसे भी होनेकी आशा या सम्भावना होती है, उसके 
च्यक्तिलकी प्रतिष्ठा होती है और उसका ग्रचार भी होता है । तथापि 
उसको तो सावधान रहना ही चाहिये । नहीं तो, परिणाम यह होगा 
कि जिस विषयका प्रचार करनेके लिये उसमे कार्यक्षेत्रमे पैर रक्खा 
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था; उस विषयके अचारमें चह खय॑ं ही बाधक हो जायंग्रा और अपने 
ज्यक्तिबकी प्रतिष्ठाके डिये लोकरज्ञनका .अमिकाप्री, होकर अपने मूछ 
उद्देश्यप्ते गिर जायगा-। - - हम 
इरने 4 व +५ मे चकनओं के ०७० 
-झुद्ध , भाव . दीखनेपर - भी, अ्चप्रक अपने सनमें मोहबरा 
झोकरन्ननकी आवश्यकताका अनुभव क्रिया, करता है । वह सोचता है 
कि भगद्धक्ति आदिका अचार तभी होगा, जब छोग मेरी ओर. आकर्षित 
होकर मेरी ,बात सुनेंगे और छोगोंको.अपनी ओर. आकर्षित , करनेके 
ढिये मुझे अपने रहन-सहनमें, कहनी-करनीमें, बोल-चाढमें, व्यवहारमें, 
आाषामें, खरमें और -भावभड्ठी आदियमें कुछ त्रिशेषता छानी चाहिये । 
इसमें कोई ,सन्देह नहीं .कि भगवद्गक्तोंके -बाहर-मीतरके सभी 
आचरण साथारण ड़ोगोंकी अपेक्षा ऐसी कुछ विकक्षणता अवश्य 
होनी चाहिये, जिससे, उनके आदर्शके अलुसार अन्यान्य छोग अपना 
चस्त्रि निर्माण कर सकें और भगवद्धक्तिका ययार्थ प्रचार दी । घुरे 
आचरणबाला भक्त, लोगोंके सामने घुरा आदर्श रखनेवाल्ा होनेके 
कारण भगद्गक्तिका अचार नहीं.कर सकता | वस्तुत; वह भगवद्धक्त 
ही नहीं है । क्योंकि सच्चे भक्तमें बुरे आचरणोंका अमातर ही होता 
है | परन्तु ऋद् आचरणोंकी विकक्षणता खामाविक होनी चाहिये, 
लेगोंको दिखानेके लिये ' नहीं | जहाँ दिखानेकी मातना है, वहीं 
मनमें मोहबश शुप्तरूपसे व्यक्तित्बकी प्रतिष्ठाका मनोरय छिपा हैं जो 
भगद्गक्तिके प्रचारके लिये छोकरक्षनकी आब्रश्यकताका, अनुभव 
करानेमें प्रधान हेतु होता है । 
है टर् जे 
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लोकरझनकी इच्छावाछा मनुष्य शुद्धाचारी ही हो, ऐसी बात 
नहीं है | उसको तो अपने बाहरी दिखावेपर अधिक ध्यान एखना 
पडता है, इसीमे वह झुन्दर खरमें गाना, मधुर भाषामें व्यासपान 
देना, नाचना, लोगोंको हँसान-रुलानके उद्देश्यते विभिन्न अकारके 
खरेंमें बोलना, भात्र बताना, मुखाकृति करना, ध्यानस्थकी भाँति 
बैठना आदि न माकुम कितनी बातें करता है | उसका ध्यान रहता 
है कि मेरे गायनसे, मेरे भाषणसे, मेरे व्याख्यानसे, मेरे सत्सज़से और 
मेरी ध्यानस्थ मूर्तिसे लोगोंका मेरी ओर खिंचाव हुआ या नहीं । 
गान, नृत्य, भापप्रदर्शन आदि चीजें कछाऊ़ी इष्टिसे बहुत उपादेय 
हैं ओर किसी सीमातक प्रचारक्ती इश्सि भी इनकी उपयोगिता हें, 
परन्तु जहाँ और जितने अशमें इनका उपयोग केवल लोकरअनके 
लिये होता है, वहाँ उत्तने अशर्में इस छोकरञ्ननके पीछे, किसी भी 
हेतुसे हो, अपने व्यक्तिलके प्रचारकी वासना छिपी रहती हे | तुम 
यद्वि सापक पुरुष हो अयया अपना पारमार्थिक कन्याण चाहते हो 
तो ऐसी बासनाफो मनमें कहा किसी कोनेमें भी मत रहने दो । 
भगयानूवी भक्ति और सदाचारका अचार मगवत्सेतके छिये ही करो । 
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है] हि ध्क्न 
सच्ची बात तो यह हैं कि भगपद्गधक्ति, ज्ञान और वेराग्य तो 
प्रचारकी चीज ही नहीं हैं। फंगय अधिफारीफे द्वारा ही योग्य 
अधिकारीकों इनका उपदेश होता हे और तभी अच्छा फल 


भी होता है । 


भगवत्क्ृपापर विश्वास 


विश्वास करो, तुमपर भगवानूकी बड़ी कृपा हैं; तभी तो तुम्हें 
मजुष्पका देह मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें 
मजन करनेकी बुद्धि प्राप्त इई और भजनके लिये घुअबसर .मिठा | 
इस घुअवसरकों हायसे मत जाने दो,*नहीं तो पछताओगे | 
ख्प रद र्प हर 
तुम चाहे राजा हो या राहके मिखारी--तुम बड़े भाग्यवान्‌ 
है, अगर तुम अपने मनको भगवानुके भजनमें छगाते हो । मजनका 
धन जिसके पास है वह राहका भिखारी भी राजा हैं, और जो इस 
धनसे कंगाल है उस राजाकों राहके, मिखारीसे भी ज्यादा कम- 
नसीब समझो | 
2८* ८ भर 
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भजनमें तुम्हें कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता--कऋम वैसे 
ही करो जसे करते हो । अब जो अपने ढिये करते हो, इस शरीरके 
डिये करते हो->फिर भगगानके लिये करोंगे---अपनेको ओर 
शरीरकों भगवान्‌की सेवाका साधन बना दोगे । काम तब भी ज्यों- 
कार्यों ही होगा । हाँ, धुम्दारे सिससे बडा भारी अहकारका बोझ 
उतर जायगा | तुम मालिकके सेवक बनकर निश्चिन्‍्त हो जाओगे | 
तुम्हारा मन करेगा उनका चिन्तन, शरीर करेगा उनकी सेवा, तुम 
तो ख़ुद उनमें जा बसोगे । 

९ जद हर ८ 


देखो, एक ख्रीके लिये इग्लेंडके राजाने राज्य छोड़ दिया या । 
क्या तुम भगवानके ढिये मनकी,दिशाको भी नहीं बदल सकते 
मोड दो न भनके मुँहको--उसे भोगोंकी ओरसे फिराकर भगयानकी 
ओर कर दी---गति ज्यों-की त्यों ही रहेगी | हाँ, तब नरकके निन्‍्दनीय 
और गदे गर्तसे निकडकर तुम दिव्य खर्गकी--महान खुखफ्री--- 
परम शान्तिमय आनन्दकी सुधामयी मूमिकापर जरूर पहुँच जाओगे | 

३ 4 ० ९ र्प 

भगवानूकी इृपापर विश्वास करनेसे यह सह कुछ आप ही हो 
जायगा । विश्वास करो--अपनेको उसके द्वारा सुरक्षित समझो । 
उसकी पग-पगपर झाँकी करो ।' देखो, मगपत्कपा बरस रही है--- 
स॒दा, सत्र समय सब ओरसे, अनन्त घाराओंसे, अविराम बरस रही 
है, उसमें नद्गाकर इतकृत्य हो जाना तुम्हारे ही हाथ है । 


जाउरिक#>+-- 


मायाकी मोहिन 


मायाकी कसी मोहिनी है ! बुद्धिमान पुरुष भी मोहरूप कर्तव्यके 
सोहमें पढ़कर असी कर्तत्यको मूछ रहे हैं | सोचो तो सही । 
चतुम कौन हो और तुम्हारा क्या कर्तत्य'है ? मोहसे छूटना कर्तव्य 
'है या मोहकी गॉँठोंको और मी उल्झाना ! जिस माम और रूपके 
चकरमें फंसे हुए तुम उस माम-रूपके कल्पित सम्बन्धसे अपनेको 
सम्बन्धित मानकर कतंब्य-बोधसे उस मोहकों और भी घना बना 
रहे हो, वह नाम-रूप वस्तुतः क्या तुम्हारा खरूप हैं ? माके पेटमें 
आनेसे ,पहले_ क्‍या तुम्हारा 'यही माम-रूप या ? यदि नहीं तो इससे 
ऊंसा सम्बन्ध और कसा कर्तत्य ? खोल दो न अपने ही हाथों दी 
डुई इस गौँय्को । क्‍यों प्वलिनीके छुअठा' बने बँध रहे हो १ 
(क्या करें, यहाँ ऐसी ही योग्यता है, ऐसा किये ब्रिना आदर्श 
विगइता है, छोग क्या बढ़ेंगे !? मन-ही-मन ऐसी कन्पना-जन्पना 
करके क्यों अपनेको जकड़ते जा रहे हो? कैसी योग्यता ! कैसा आदर्श 
भायाके चकरमें फँसे रहना ही क्‍या तुम्हारे लिये योग्य है ! अज्ञानके 
वन्धनसे म छूटना ही क्या आदर्श है! छोग निन्‍्दा करेंगे ! किसकी ! 
तुम्हारी या तुमने जिनको अपने साथ तादात्म्य कर लिया है उन 
नाम और. रूपकी ? अरे | उनकी निन्‍्दासे तुम्दारा क्या विगड़ता 
है ? होने दो उनकी निन्‍्दा, विगइने दो उनकी इजत, नष्ट हो जाने 
दो न उनके असतिवको ! तुम क्यों उन्हें बचानेकी फिक्रमें सूडे जा 
रहे हो ? उन्हीके कारण तो तुम्हारी यह दुर्दशा है । नित्य सत्य 
और अज-अवधिनाशी - द्वोनेपर मी उन्हींके मोहमें तुम अनित्यते-- 
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असतसे हो रहे हो आर उन्हींकी ममता और आसक्ति तुम्हें जन्म 
और मृत्युके सन्‍्ताप-भरे सपने दिखा रही हे ! 
टर छः रद ८ हथ 

'घरवार्ेंको केश होगा, पुत्र-बन्चु आदि कष्ट पार्वेगे ॥! मान 
छो, तुम्हारा यह पदश्चमूर्ता चोला आज छूट गया होता तो इनकी 
क्या स्थिति होती ? तब ये जिन्दा रदते या नहीं * यदि रहते तो 
अब्र भी रहेंगे ? तुम क्‍यों नहीं अपनेको मर गया मान लेते ? 
सचमुच जरा मरे देखो तो सही, कुछ ही दिनों तुम्हारी सारी 
याद किस आसानीसे भुछा दी जाती है। तुम्हारी आवश्यकता 
कामे अनावश्यक हो जाती हैं ? सचमुच तुमको किसीने नहीं पकड 
रकक्‍खा है, तुमने आप ही अपनेकों पऊडा हुआ मान लिया है। तोड़ 
डाछो न इस झूमके बन्धनकों ! 


र् जद रे 0 थ 
“क्या करें जिम्मेबारी निवराहना भी मनुष्यका धर्म है | हम सब 
समझते हुए जिम्मेयरीफा त्याग केसे कर दें ” बड़े जिम्मेवार बन 
रहे हो | और बात तो जाने दो, शरीरकी जिम्मेयारी तो निबाहो । 
तुम्हारी निम्मेगरीफा निर्वाह तभी समझा जायगा जब्र तुम इसे बीमारी 
या मौतके मुँहसे बचा समोगे | जब्र तुम शरीरकी जिम्मेगारी भी 
नहीं नित्राह राफते तब और जिम्मेतारीकी तो बात*<छी कौन-सी है ? 
विना ही बनाये प्र बनकर जिम्मेयार बन बेठे हो ! मोहने ही 
ग्रममा खाँग भरकर तुम्हारे ऊपर जिम्मेग़री और कर्तत््यका बोझ 
राद रक्‍खा हैं| उतारकर फ्रेंक दो न जिम्मेवारीके इस बोझको । 
तुस्‍्त हन्के हो जाओगे ! 
£ 4 ज् से टप हर 
देखो हो, तुम्हारे नित्य निरामय आनन्दघन-सरूपमें विषाद, 


दर मायाकी मोहिनी 

सृत्यु और दुःखको स्थानं-डी कहाँ है / तुम अंशृर्तोके अश्ृत, आनन्द- 
के आनन्द और प्रकाशोंके प्रकाश हो । तुम्हारी ही चाँदनी 
सर्वत्र छित्क रही है, तुम्हारा ही प्रकाश सर्वत्र फैल रहा हैं, तुम्हारा 
ही ऐस्वर्य सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारा ही आनन्द सर्वत्र विस्तृत हैं, 
सुग्दारी ही ' सुधा-माघुरीसे सत्र जीत्रन धारण कर रहे हैं | तुम 
अंखण्ड हो, अनन्त हो, अजर हो, अमर हो, सत्‌ हो, सनातन हो, 
चेतन हो, ज्ञानलरूप हो । अपने खरूपकों क्‍यों नहीं सँभाऊते ? 
क्यों अपनी ही मूछभरी भूठसे भूछ-मूेयामें पड़े मठक-से रहे हो। ! 


संसारका कर्तव्य कमी पूरा नहीं होगा | यहाँकी सफछता भी 
फ्‌लता है ! वह अनन्त सुख---जो तुम्हारा खरूप हैं---त॒म्हें 

अपने अंदर ही प्राप्त होगा । वह धनसे, भोगेंसे, विजससे, कीर्तिसे 
जीतिसे, धंर्मसे किसीसे भी किसीमें भी नहीं मिलेगा | फिर तुम 
क्यों कर्तव्यका बोझा छादे, योग्यता और अयोग्यताका आडम्बर लिये, 
जिम्मेतबरीका भार उठाये उन्मत्तकी माँति इधर-उधर पक्के खा 
रहे हो.! दर 

मना कट & 

ब्रह् नित्यखरूप आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता हैं, 
किसी अन्य काझ़ासे उत्पन हुआ है, न आप ही कुछ बना है, वह 
तो अजस्मा, नित्य, सनातन और पुरातन हैं, शरीरके मारे जानेपर 
चह् नहीं मरता । किंसीके नाशस्ने उसका नाश नहीं होता । बह 
अणु-से-अणु और महान-से-महान्‌ है | वह तुम्हारे अंदर हैं. तुम्हारा 
अपना खखूप हैं । तुम उसको पहचानो, उसकी महिमाको जानी--- 
मुम्दारा सारा शोक, विपाद+ भ्रम-मिट जायगा | 


हु -*+*:नन5 


हर 
परमात्मा एक ह 

सत्य तक्त या परमात्मा एक हैं | वे निर्मण होते हुए ही 
सगुण, निराकार होते हुए ही साकार, समुण होते हुए ही नि्ुंण 
तथा साकार दोते हुए ही निराकार हैं | उनके सम्बन्ध कुछ भी 
कहना नहीं बनता, और्‌ जो कुछ कहा जाता हैं सब उन्हींके 
सम्बन्ध कहा जाता है | अब्दय ही जो कुछ कहा जाता है वह. 
अपूर्ण ही होता है | पूर्णका वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता। 
परन्तु परमात्मा किसी भी हालतमें अपूर्ण नहीं है; उनका आंशिक 
चर्णन भी पूर्णका ही वर्णन होता है; क्योंकि उनका अंश भी पूर्ण 
ही है | इन्ही परमात्माको ऋषियोंने, संतोने, भक्तोंने नाना मावोंसे 
पूजा ओर परमात्माने उन सभीकी विभिन्न भावोंसे की हुई पूजाको. 
खीकार किया । 

हि हर रे # 

वे पराष्पर सचिदानन्दधन एक परमेश्वर ही परम तक्त हैं ॥ वे' 
गुणातीत हैं परन्तु गुणमय हैं, विश्वातीत हैं परन्तु विश्वमय है । सबमें 
बही व्याप्त हैं, और जिनमें वह व्यप्त हैं वे सभी पदार्य--समस्त 
चराचर, भूत उन्हींमें स्थित हैं |'वे ही पराव्पर प्रमु विज्ञानानन्दघना 
ब्रह्मा, महादेव, महविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानन्दमय सकिताधिपति 
श्रीराम और सौद्धर्युधासागर मोलोकावीशर श्रीकृष्जप्हें | ये सभी 
ब्रिमिन्न खरूप सत्य जौर नित्य हैं | परन्तु अनेक दीखते हुए भी 
बस्तुत: ये हैं सदा-सर्वदा एक ही"! 

जे ८ बम ६४4 है 

साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमेंसेः या 
इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक लीठाखरूपकी उपासना आवश्यक 
“समझकर किया करते हैं, और उनका ऐसा करना है भी बहुत ही 


च््ड . परमात्मा पक हैं 


ठीक । भग्लानके अनेकों रूपोंकी उपासना एक साथ नहीं की जा 
सकती | चब्चछ मनको शान्त और एकाग्र करनेके लिये एक ही 
रूपकी उपासना आवश्यक होती हैं । अनेकों रूपोंकी उपासनासे तो 
चित्तकी चश्चछता और भी बढ़ जाती है | इसीछिये विचारशीक 
दिव्यदृश्प्राप्त सदूमुरु साधककी रुचि, उसकी* स्थिति, पात्रता, अधिकार 
और परिणामको देखकर उसे किसी एक ही रूपकी उपासना बताकर 
साथ ही ऐसा मन्त्र भी दे देते हैं जिसके द्वारा वह अपने उपास्यदेवका 
भजन कर सके | पर्तु साथ ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें मिन 
भग्वानूकी उपासना चतछायी गयी है, एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं, 
ये ही मित्र-मित्न नाम-रूपोंसे मिन्न-मित्र देश, काछ, पात्रमें पूजित 
होते हैं । कोई भी खरूप तत्ततः उनसे भिन्न नहीं है; जब भिन्न 
ही नहीं, तब छोटे-बड़ेका तो सवाल ही नहीं (हू जाता | तुम अपने 
उपास्य रूपको पूजते रहो । पल्तु दूसरेंके उपास्यदेवसे द्रेष न करो, 
उसे नीचा न समझो; ऐसा करोगे तो तुम अपने ही उपास्यदेबसे द्वेप 
करोगे और उसे नीचा समझोगे | क्योंकि तुम्हारे उपास्थदेव मगवान्‌ 
ही तो दूसरे झोगेके द्वारा दूसरे रूपोमें पूजित होते हैं | यदि तुम 
यह मान बेठोंगे कि दूसरोंके उपास्ददेव मगवान्‌ कोई दूसरे हैं, 
ऐसा करके तुम अपने ही भगवानकी एक सीमा बाँधकर उसे छोटा 
और अनेकॉमेंजे” एक वना दोगे | फ़िर वह परात्पुर नहीं रहेगा, 
लोकपार्लोकी माँति एक देवताविशेष रह जायगा । और ऐसे “्ञल्पः - 
और “सीमाबद्धश मख्रानसे तुमको भ्रसीम भूमाकी प्राप्ति नहीं होगी । 
तुम अपने ही दोपषसे आप पहत्पर परमेश्वर्के दर्शनसे वश्चित रह 
जाओगे | इसलिये अपने ही इष्टमें अनन्यमाव रक्खो, परन्तु दूसरोंके 
इशेंको अपने ही इष्टका रूपान्तर समझकर उन समीका सम्मान करो! 
दूसरे समी खरूपोंकों अपने इध्के ही विभिन्न खलप मानना अनन्पता 
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है! इसके प्रिपरीत करना तो “अन्यः को आश्रय देना हे, जो अनन्य 
भक्तके लिये ध्यमिचार हे । 


ट्र 4 > ट 

सुना गया हे कि कुछ भावुक छोग अनन्यताके नामपर ऐसा 
प्रचार करते हैं. कि रामके भक्त कप्णझा नाम न ले और हुृष्णके 
भक्त रामका नाम न लें । छेंगे तो उन्हें पाप होगा । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे रूप्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

-इस उपनिपदृक्त मन्त्रका भी पूरा उच्चारण न करें । 'शिना 
की समझसे ऐसा अचार करना ही अनाचार या पाप है. । शास्त्र तो 
कहते हैं----एक ही मगयान्‌के सब नाम हैं । नामापराधमें शिव पिष्णुके 
नाम्मेर्मे भी भेद मानना एक अपराध माना गया हैं.। ५शिग्स्य हृदय॑ 
किष्णुर्पिप्णोश्व हृदय शित्र ? यह. झाद्षवचन प्रसिद्ध है। जब शित 
किष्णुमें भेद मानना भी अपराध है, तब वेष्ण भक्त (१) जिष्णु, 
हरि, राम, कृष्ण और नारायणमें तत्तत भेद मानकर एक दूसरेके 
नाम-जपम अपराध बतलावें, ओर साधकोके म्नोर्मे भगनानुके नित्य 
सु्य परित्र ओर एकके ही अनेक रूप बने हुए खरूपों और नाप्रोमे 
भेदबुद्धि उत्पम करें, इससे बढ़कर भगर्रदपराष और क्‍या हो 
सकना है! कक 


ञ् भ्द र्प हु 
(हित! सबसे पड्ढी नम्तताऊे साथ--परन्तु साथ ही जोर देकर 
यह कहता है कि ऐसा मानना छोड दो । तुम्हें कोई भइकाबे---.- 
सन्देहमें डाक़े तो उसके बचनॉपर विश्वास न करो । भग्पानकों एक 
ही मानकर श्रद्धा विशवासके साथ मगगानका नाम-कीर्तन करते रहो । 
- तुम्दारा कल्याण ही द्वोगा।..* 


|] 


संतकी सेवा 
मनुष्य-जीवनका अमोलक समय व्यय बीता जा रहा है। 
मौतके मुँहमें बैठे हो, जब मौत दब्बोच डालेगी, फिर तुम कुछ भी 
नहीं कर सकोगे ) मिस्त धन, मान, परिवार, विद्या, यश, प्रभुल 
आदिके भरोसे आज गर्में फ्ूछ रहे हो, उनमेंसे कोई भी उस समय 
तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करेंगे, उन्हें हायसे जाते देखकर तुम 
रोओगे, उनकी ओर निराष्य नेत्रोंसे तुम ताकते रह जाओगे ! पर 
हाय ) निरुपाय हो जाओगे---न तुम उन्हें अपने किसी काममें बरत 
सकोगे, न वे ही तुम्दारी सेवा-सह्यायता करेंगे ! उस समय समझोगे, 
हमने बड़ी मछती की; वड़े सौमाग्यले, बहुत अरसेके धाद भगवत्कृपा- 
से मिले हुए मनुष्यशरीरकों हमने बेकाम खो दिया ! पछताओगे--- 
रोओोगे, परन्तु/अब पछिताये का बनें जब चिड़िया चचुग गई खेत !ः 
इसलिये सावधान हो जाओ । अपने मनुष्यल्लको सम्दालो। 
तुम्हारा आदमीपन इसीमें है कि तुम भगव्रानुसे प्रेम करना सीख 
, ण । संतोकी सीख मानकर उनकी आज्ञाका पाढन करो | 
उनके बतलये रास्तेपर चलकर उन-जेंसे ही बननेका जतन करो । 
याद रकब्ो-थों करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा | तुमपर - 
कृ० छु० मा० २-५--- 
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भग्वल्कृपाकी वर्षा होगी ! तुम्हारे सारे पाप-संताप जछू जायेंगे । 
तुम्हारा हृदय आनन्द और शान्तिके सुधासागरमे इबर जायगा | तुम्हें 
मगवष्परेमकी प्राप्ति होगी । तुम कृतार्य हो जाओगे ! 

परल्तु याद रहे, केबल संतोंकी बाहरी नकठसे कुछ भी नहीं 
बनेगा | आजकल लोग या तो संतोंकी ओर कोई नजर ही नहीं डाढते, 
या उनके मन संत कोई चीज दी नहीं हैं | और जो कुछ छोग 
सं्तोंद्दी ओर आकर्षित होते हैं; उनमें ज्यादातर ऐसे ही होते हैं. जो 
संतोके गुणोंपर, उनके भगवश्लेमपर, उनकी ऊँची आध्यात्मिक स्थिति- 
पर नहीं रीझ्ते, इन बातोंको वे प्रायः जानते ही नहीं । वे रीक्षते हैं 
सतके मान-सम्मानपर, उसकी पूजा-प्रतिष्ठापर, उसके चमत्कारोंपर, 
उसके बाहरी दिखावेपर, और खयय मी वैसा ही बननेकी चेश करते 
हैं । मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठ और यशकी कीर्तिका मोह उन्हें. आ 
घेरता है. और भोहम्रस्त वे इनकी आपके लिये अपनेमें चमत्कारोंको 
लानेकी चेश करते हैं । योगका अभ्यास किये बिना योगविभूतियाँ 
मिछती नहीं, तब मिथ्या चमत्कारोंका स्वॉग रचते हैं, खये इबते हैं, 
संतके नाम और वेषपर कर्लंकप्लगाते हैं, और सेबकोंके मनोंमें 
अश्रद्धा उत्मन्न करके उन्हें पुण्पपथसे विचलित करते हैं | योगविमूति 
तो मिले कैसे ” योग्क्रे आठ अझझूेंगें पहले दो अह्ढ"हैं--यम और 
नियम । अर्िसा, सत्य, अस्तेय, अकह्मचर्य और अपरि्रह यम हैं; 
और शीच, सन्तोष, तप, खाध्याय तया ईश्वरप्रशिधान नियम । ये 
दोनों योगरूपी महछकी नींव हैं । जैसे बिना मींबके महछ नहीं खड़ा , 
हो सकता, वेसे ही बिना यम-नियमके योगसिद्धि नहीं हो सकती । 
इसीसे आजकल योगी बहुत मिलते हैं परन्तु सचे योगसिद्ध पुरुष प्रायः 


६७ संतकी सेवा 
नहीं मिछते | इसलिये मान-सम्मान आदि पानेके उद्देश्यसे संतकी 
झूठी नकठ मत करो । सच्ची नकल करो, उसके आचरणोंका 
, अनुसरण करो, संत बननेके लिये । संत कहलाज़ेके लिये नहीं । 
जे ज् रे हु 
संतोंकी छीछा बड़ी विचित्र हैं, उनकी महिमा कौन गा सकता 
है। जो परम तत्त अनादि है, एक है, सर्वत्यापी है, सर्वाधार, सर्व- 
नियन्ता और सर्वमय है, जिसके अस्तिलसे सबका अखिल है, 
जिसके खतःसिद्ध प्रमाणसे सत्रका प्रमाण है, जिसकी चेतनासे सबमें 
चेतनत्व है, जिसका आनन्द ही सवर्में छहरा रद है । जो इस 
अलित्, प्रमाण, चेतना, आनन्द आदिसे प्रयक्‌ नहीं है, परन्तु जो 
खय्य सत्‌ है, प्रमाणलरूप चेतन और आनन्दरूप है। जित्तकी 
ऐसी व्याख्या मी उसके एक दी अज्जञका वर्णन करती है। जो 
वर्णनातीत है, कन्पनातीत हैं, उस परम सतमें जिसकी नित्प भचछ 
अमेद प्रतिष्ठा है, बदी सद्‌ है और ऐसा सत॒ द्वी संत है । 
परन्तु संतका खरूप वर्णन करना उसको अपने स्थानसे च्युत 
करनेकी चेटा करना है; अवश्य ही वह कभी च्युत होता नहीं, 
, क्योंकि वह अण्युकुमें अचठप्रतिए हैं. तथापि अपनी चुद्धिसे उसकी 
माप-तौल करने जाना है छड़कपन दी । हाँ, यदि छंड़कपन सरठ 
हृदयका सचमुच छडकपन ही हो क्ञो इसमें मी बड़ा छाम है ) घुरी 
नीयतकों छोड़कर अन्य किसी भी हेतुसे संतका स्मरण-चिन्तन करना 
छामदायक ही होता है; क्योंकि संतोंका सज्ञ अमोघ है | 
बस, तुम तो संतकी सेवा कढ्ी, संतकी आड्ञाका पाठन करो, 
संतको तौस्नेवत चे छोड दो ।संत तुम्दारी तुआपर -तुस्नेवाले 
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पदार्थ नहीं हैं । श्रद्धा-मक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करो, तब वे 
तुम्हें अपना कुछ रहस्य बतखावेंगे | तुम उन्हें बहुत ही थोड़े अंशरमे 
भी जान छोंगे तो चकित हो जाओगे। जिन वातोंकी तुम 
असम्मत्र मानते ही, जो तुम्हारी घारणामें नहीं आती, जो तुम्दारी 
ऋल्पनासे अतीत हैं, सतबेस्ती एक नहीं, अनेक वार्तोक्ना अतुभव 
करते हैं| उनका प्रत्यक्ष करते हैं । उन्हें काममें छाते हैं । अविश्वास 
और अश्रद्वाल्र अथया भज्ञानी छोग चाहे इस बातको न मानें परन्तु 
किसीके मानने म माननेसे सतको क्या मतछय ! थे क्यों फिसीको 
मनवाने छोे ! कहने ही क्यों छगे ? उनकी अपनी मौजते मतलव 
हैं, न कि मोहमें फँसी दुनियाके प्रमाणपर्से ! कोई मी संसारका 
प्रमाणपत्र उनकी सचाईके डिये प्रमाण नहों है और कोई भी प्रमाण- 
पत्र उनकी स्थितिको बतलछा नहीं सकता | जगठके प्रमाणोफा--- 
सर्टिफिक्टेंका आसरा वही देखते हैं, जो संत नहीं हैं, पर संत्का 
बाना धारणकर जगतसे पूजा-प्रतिष्ठा चाहते हैं ! 

सत अच्त हैं, अल्मस्थित हैं, ब्रह्मज्ञनी हैं, प्रह्मपरायण हैं, अह्ममय 
हैं| संत परमाममाके आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मके खरूप हैं, 
परमात्माक्े प्यारे हैं, परमात्माके पुत्र हैं, परमात्माके शिष्य हैं. और 
परमात्माके आश्रित हैं | सत भगयानकी दिव्य नित्यलीछार्मे सहायक 
हैं, नित्यठीछाके नट हैं, ठीलाके ससाथन हैं, लीलाके यन्त्र हैं, छीढा 
हैं. ओर छीछामयके हृदय हैं | वे सत्र्‌ कुछ हैं | अन्तर्जगत्‌, कारण- 
जगत सबमें उनका अवेश है, और वे कारणजगठके भी परे हैं । 


यह याद रहे-यह सतकी बात हैं, सत नामधारीकी नहों | सत वही 
है, जो ऐसा है | 


छ्८ *. खंतकी सेवा 

ऐसे संतको पानेकी इच्छा करो । भगवानूसे आर्यना करों । 
भग्वानूकी दयासे ही ऐसे संत मिलते हैं | संतोका मिलन संतोंकी 
इृष्टिम भ्रण्वान॒के मिलनसे भी बढ़कर है ! क्योंकि मग्वानूके रंग- 
महलकी बातें वे माहली संत दी जानते हैं और उन्हींसे भगानके 
रहस्यका पता लगता है | इसीलिये संतर्ोग भग्वानसे आर्यना करके 
भी संतका मिछन चाहते हैं और ऐसे संतमिछनको तरसने श्ले प्रेमी- 
जनेंकी प्रेमपिपासाको और भी बढ़ानेके लियि--और भी अनन्य 
बनानेके लिये भगवान्‌ अपने रसज्ञ संततोकों उनसे मिला देते, हैं | वे 
परस्पर जब मिलते हैं और जब उनकी घुट-घुटकर छनती है, तव 
भगवानूको भी बड़ा मजा आता है | वे छिप-छिपकर अपनी ही ऐसी 
बातें---जिनको अपने मुँहसे कह नहीं सकते, परन्तु प्रकट भी करना 
चाहते हैं---उन ग्रेमियोंकों करते देखकर और भी ख़ुछ जाते हैं । 
प्रकट द्वोकर, अपना पूरा हृदय खोलकर, सारे ब्यवधानोंको मिठकर 
उन्हें गले लगा लेते हैं | भगवान्‌ संत वन जाते हैं और संत भगवान्‌ ! 
यह आनन्द छूटना हो तो बस, भगवानसे संतमिठनकी प्रार्थना करो ! 

ऐसे संतकी ग्रात्तिसे तुम्हारे हृदयमें कल्याणका सागर उमड़ 
उठेगा | तुम उसमें अबगाहन कर अनन्त आनन्दर्में घुझ-मिल्कर 
आनन्द बन जाओगे । आनन्द फिर आनन्दसागर होगा--तुम्हारा 
हृदय आनन्द और कल्याणका सागुर बन जायगा | उसमें जो कोई 
डुबकी झगायगा, जो कोई उससमेंसे एक चुछ्लू भी पी पायगा, वही 
आनन्द और कल्याणरूप हो जायगा | 

आ्राति तो दूर रही, ऐसे संतकी की स्थृति ही पाप-ताप और 
अब्ञान-अंकारेका नाएा झरलेवाडी हैं ॥ 
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ऐसे सत ससाएमें थोड़े हैं, पर वे योड़े भी वहुत हैं | उनवा 
अस्तिल्न ही जातूमें मगठ और कल्याण बनाये हुए हैं| पाखण्डियों- 
का उन सततोंपर कोई प्रभाव नहीं पडता । न पारूण्डी उनमें मिल 
ही सकते हैं । न पदचाननेयाके छोग काँचफो हीरा भक्के ही समझ 
लें, पल्तु पहचाननेणलोसें काँच-दीरेका भेद छिपा नहीं रहता। 
इतना होनेपर भी सतकी पहचान भगयस्क्ृपाप्राप्त सत ही कर सकते 
हैं । इतर छोग तो दम्मियेक्ि फदेमें फेम ही जाते हैं । परन्तु जो 
सचमुच स्तोक्ते आश्रयमें रहना चाहते हैं, उनकी छिपे सत पथश्रष्ट 
होनेसे बचाते भी हैं । संचेकी रक्षा भागान्‌ भी करते हैं । इसलिये 
सतदर्शनके सब्बे अभिछापी वनो 

८ 4 4 १4 

ऋदाचित्‌ मनसे ही नकली सत वन रहे हो तो इस पोखेकी 
टीको दूर फेंक दो । इसमें तुम्हात और जगदका दोनोंका मंगल 
होगा | याद रक्खो--परमात्माक़ो धोखा देनेकी चेश करनेबाल 
जितना धौखा खाता है, उत्तना धोखा प्रत्यक्ष पापीकों नहीं खाना 
पडता | हे 

4 जद * |4 

सन्‍्चे संतोके चरणेमिं नमस्कार करो, उनके प्यान करो, 
उनकी बाणीकी वेदवाक्यसे बढ़कर समझो, उनके चरणरजकों अपनी 
अमूल्य सप्पत्ति समझो, उनकी आज्ञाका प्राणपणसे पाछन करो, 
उनकी इच्छाका अनुसरण क्रो, उनके इशारेपर उठे-जैंठो । देखो, 
सुम्हास कितना जल्दी मम झता ह्दे। 





अन्धे-बहरे बन जाओ 
अन्ये बन जाओ--परमात्माकों छोडकर और किसीकों 
देखनेमें--दूसरा कुछ देखो ही मत । ऐसा न हो सके--जगत्‌ 
दीखे तो कम-से-कम दूसरोंके दोषोंको, परायी ्रीको, छुभी इृशिसे 
भोगोंको, पराये पापोंको और जगत॒की नित्यताकों तो देखो ही मत | 
>ी २८ रू ८ 
बहरे बन जाओ---भग्वानु और भगवानके सम्बन्धकी मधुर 
चर्चा, कीर्तन, गान आदिको छोड़कर और कुछ भी सुननेमें | जो 
कुछ सुनो---भगवनाम और भगवानके तत्व और लीला-चरित ही 
छुनो । ऐसा न हो सके--और भी कुछ झुनना पढ़े तो कम-से-कम 
ईश्वरनिन्दा, साधुनिन्दा, परनिन्‍्दा, सी-चर्चा, पराये अद्वितकी चर्चा, 


कल्याण-कुझ भाग २ जर 
अपनी प्रशसा, ब्यर्थ बकयाद और चित्तकों परमात्माके चिन्तन 
हटानेबाले शब्द तो सुनो ही मत । 
ञ्र्द ध्य 4 भ८ रेप 

गूँगे बन जाओ--अगयान्‌ और भगवानऊे सम्बन्धकी बातोंको 
छोड़कर अन्य कुछ भी बोलनेमें | जो कुठ बोलो, भगवानके नाम 
आर गुणोंकी ही चर्चा करो | ऐसा न हो सफे--रिना बोले मे 
रहा जाय तो कम से-कम असत्य कपटपूर्ण, दूसरोंफा अद्वित करने- 
बाले, परनिन्दाके, अपनी प्रशसाऊ़े, व्यर्थ बकआदके और भगयानें प्रीति 
न उपजानेयाले बचन तो बोलो ही मत | 

हर > 44 श् 

छछ्े-लैंगड़े बन जाओ--भगवानके ओर भगगनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले स्थानोंकों छोड़कर और कहां भी जानेमे---जहाँ भी 
जाओ भगयानके प्रेमक्रे लिये, उनकी सेकक्रे ढिये उनके मन्दिरोंमें 
ही जाओ, चाहे उन मन्दिरोंमें मति हों, या वे साधारण घर हों। 
ऐसा न हो सके---दूसरी जगह जाना ही पडे तो कम-से-कम 
वेंइयाल्यम, शरौनखानेम, जुआरियोमि, कसाइयेमि, परंधीडरमें, जहाँ 
भगयानकी, सर्तोकी, धर्मफी, सदाचारकी निन्‍दा या इनके क्रो 
किया होती हो ऐसे स्थानोंमें, जहाँ फृनिन्दा आर अपनी प्रशसा हों, 
ऐसी जगहोंमिं तो जाओ ही मत | 
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सबके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार करो 
संत्रपर दया करो, सबके दुःखोंको अपना दुःख समझो, सबके 
सुखी होनेमें ही सुखका अनुभव करो, परन्तु ममता और अहंकारसे 
सदा बचे रहो । 
९ 4 हु हु 
शरीरके किसी भी अझ्डमें छुख-दुःखकी प्राप्ति होनेपर जसे 
उसका समान भावसे अनुभव होत; है, वेसे ही प्राणीमात्के छुख- 
दुःखकी आ्रात्तिमें समता रक्खो, अपनेको समश्िं मिछा दो । ' 
मे ना 0६ जे नम 
अपने इस दझरीरमें पर-भावना ( दूसरेका हैं ऐसी भावना ) 
करो, और दूसरोमें आत्ममावना करो; तभी तुम दूसरोके छुख-दु:खरमें 
सुखी-दुखी हो सकोगे, और! तभी तुम उनके छिये, अपना सर्वख 
त्याग सकोगे ! 
है| 


२. 3 नजर 
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जैसे विषयी पुरुष अपनी आत्माके छिये ( वह देहको ही 
आत्मा मानता है इसल्यि कहा जा सकता है कि शरीर-सुखके 
डिये ) माता, पिता,,चम्धु, ख्री, पुत्र, धर्म और ईज्नरतवाका त्याग कर 
देता है, वैसे ही तुम विश्वकप ईश्वर और विश्वात्माकी सेवारूप पर्मके 
लिये आनन्दसे अपने शरीर तथा शरीर-सम्बन्धी समस्त सुखोंका 
सुखपूर्वक स्याग कर दो । विश्वान्माको ही अपनी आत्मा और विश्वको 
ही अपना देह समझो, परन्तु सावधान | ममता और अहंकार यहाँ 
मीन आने पाबे | तुम जो कुछ करो, सथे प्रेमसे करो और वह 
प्रेम खार्य-मेरित न होकर देतुरदित हो, परमात्मासे प्रेरित हो । 
परमात्मसे प्रेरित त्रिद्॑प्रेम ही तुम्हारा एकमात्र खार्थ बन जाय ! 

(६ ट रे 5 

सबके साथ आव्यवत्‌ व्यत्रह्र करो, किसीके द्वारा अपना 
चुरा हो जानेपर भी उसका बुरा मत चाहो | दाँतोंसे कमी जीम 
कट जाय; या अपने ही दाहिने पैरके जूतेकी ठोकर बायें पैसमें छग- 
कर खत आने छगे तो क्या कोई बदलेमें दोतोंको और पैरकों कुछ 
भी चोद पहुँचाना चाहता है या उनपर नाराज होता है ? वह जानता 
है कि जीम और दाँत अयबा दाहिना-बायाँ दोनों छैर मेरे ही हैं । 
जीम और बायें पैरको कु हुआ सो तो हुआ ही, अब दाँत और 
चाहिने पैस्को कोई दण्ड देवर कछ क्‍यों पहुँचापा जाय ! क्योंकि 
चस्तुतः क४ तो सत्र मु्नको ही होता है चाहे वह किसी भी अइ्डमें 
हो; इसी प्रकार तुम जब सबमें अपने ही आत्माकों देखोगे, तब 
फिछी भी प्राणीका--जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है, उसका 


्ड्५ सबके साथ आत्मबत्‌ व्यवद्दार करो 
भी बुरा तुमसे नहीं हो सकेगा । हाँ, जैसे दाँतोंसे एक बार जीभमके 
'कटनेपर या दाहिने पैरसे बायें पैरमें वरेकर छगनेपर, उन्हें कुछ भी 
खदलेमें कष्ट न देकर, फिर ऐसा न हो इसके ढ़िये मनुष्य सावधानी- 
के साथ ऐसा ग्रयक्ञ करता है कि जिसमें पुनः दाँतोंसे जीमको और 
पैरसे दूसरे पैरको चोट न पहुँचे, इसी प्रकार अपना बुरा करनेवाले 
डदूसरोंको कुछ भी नुकसान न पहुँचानेकी तनिक भी भावना न कर 
उन्हें शुद्ध व्यवहास्के द्वारा सावधान जरूर करते रहो, जिससे पुनः 
असा न होने पाते | 
है १५4 ८ ह्थ 


याद रक्खो--बदछ लेनेकी भावना परायेमें ही होती हैं, 
अपनेमें नहीं होती । जब तुम सारे विश्वमें आत्ममाचना कर छोगे, 
तब तुम्दारे अंदर बदला लेनेकी भावना रहेगी ही नहीं | हाँ, जब 
किसी अइ्डमें कोई रोग होकर उसमें सडन पैदा हो जाती है, और 
जत्र उसके द्वारा सारे शरीरमें जहर फैलनेकी सम्भावना होती हैं. तब 
जैसे उसके अन्दरका दूपित मत्राद निकाछकर उसे झुद्ध नीरोग और 
खस्थ बनानेके लिये ऑपरेशनकी जरूरत पड़ती है, वैसे ही कभी- 
कभी तुम्हें भीडविश्वकी विशुद्ध ढ्ित-कामनासे उसके किसी अन्ञमें 
ऑपरेशन करनेकी जरूरत पड़ सकती हैं । परन्तु इस ऑपरेशनर्मे 
तुम्हारा वही भाव हो जो अपने अड्को कटनेमें होता है | अवश्य 
ही शुद्ध व्यवहार ह्ोनेपर बैंसी जरूरत भी बहुत कम ही हुआ 
आंगुती 'हैं ! 


] 
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तुम कोन हो ? 


सोचो तुम कौन हो | जिस शरीरको तुम “में? समझते हो 
और कभी-कभी कद्वते भी हो, “में सुखी हूँ, में दुसी हूँ, में बीमार 
हो गया, मैं खस्थ हूँ? आदि, वह दारीर ही क्या तुम हो याद करो- 
छडकपनमें यह शरीर कैसा था, जवानीमें इसका क्‍या खरझ्ूप था 
और अब बुढ़ापेमें इसका सार ही रंग-रूप बदल गया | जिसने 
उड़कपनमें इसको देखा था, वह तो अगर इसे पहचान भी नहीं 
सकता । कहाँ वह नन्‍्हे-मन्‍्हे कोमछ हाय-पैर, मोहन मुखड़ा, दूध- 
से दाँत, भौरोकि रंग-से काले घुँधराले बाछ, और कहाँ आजकऊा यह 
उब्झ शरीर, शुर्रियोँ पड़ी हुई चमड़ी, सफेद केरा, चिपका मुँह, 
डरावनी सूरत (“वह दारीर तो मर ही गया, उसका ऐक भी निशान 
अब नहीं है; ऐसे शरीर ही क्या मम हो ! नहीं, तुम यह नहीं हो, 
तुम तो बह हो जो इस शरीरको बार, युवा और बृद्ध तीनो अयस्थाओं- 
को समानरूपसे जानता हे | शरीर * बदछ गया परन्तु तुम नहीं 
बदले । शरीर जड है, तुम चेतन हो; शरीर बढ़ता है, तुम नहीं 
बढ़ते; शरीर क्षय होता है, तुम जैसे-के-दैसे हो; शरीर वैदा होता 


्ड तुम कौनहो? 
है और नष्ट हो जाता है, तुम सदा ही रहते हो | फिर तुम क्यों 
अपनेको शरीर समझते हो और क्यों शरीरके मानापमान, सुख-दुःख 
और जन्म-मरणमें अपना अपमान, सुख-दुःख और जन्म-मरण मानते 
हो £ क्‍यों, सचमुच यह तुम्हारी भूछ है न! अच्छा बताओ, क्या 
तुम ध्नाम! हो ? नामकी पुकार छुनते हो सोतेमें बोछ उठते हो, 
'नामको कोई गाली देता हैं तो उसे सुनकर मारे शोकके रो पड़से 
हो, मारे क्रोधके जलने छगते हो | जब तुम माके गर्भमें थे, उस 
समय बताओ तुम्हारा क्या नाम था? जब तुम जन्मे उस समय 
क्या तुम्हारा यह नाम था; जिस नामकों आज तुम अपना खरूप 
समझते हो ? नहीं था ! क्‍या मरनेके बाद जहाँ जाओगे वहाँ यही 
नाम रहेगा ! नहीं | फिर क्‍यों यह समझते हो कि मैं 'रामग्रसाद? 
हूँ ? यह तो रक्‍्खा हुआ कन्पित नाम है जो अनित्य है, चाहे जग्र 
अदछा जा सकता है। फिर इस नामकी निन्‍्दा-स्तुतिमें तुम क्यों 
अपनी निन्‍्दा-स्तुति समझते हो और क्यों दुःख-सुखका अनुभव 
करते हो ? यह भी तुम्हारा श्रम ही है न ? 
हा है धर ८ 

अच्छा, क्या तुम आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ी, पैर आदि 
इन्द्रियोमेंसे अपीको कोई मानते हो १ यदि ऐसा-है तो बताओ 
आँखें फ्रूट जानेसे, नाक कट जानेसे, कान बहरे हो जानेसे या दाय- 
पैर हट जानेसे क्‍या तुम मर जातें हो : नहीं । तो फिर तुम इस्द्रियाँ 
केसे हुए ? तुम तो इनको, “इनकी चेशओंकों और इनकी अच्छी- 
बुरी हालतको देखने और जाननेवाले हो; फिर इन्द्रियोंकों अपना 
खरूप मानना तुम्द्दारी गठती नहीं,तो और क्या है ? 

रप र् ट ८ 
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ठीक, तुम अपनेको मन बनछाओगे | पर जद सोचकर कहो, 
मनमें जब नाना अकारके विचार उठने हैं, तब तुम उनको जानने 
हो या नहीं ! नहीं जानते, तो कहते कैसे हो कि मेरे मनमें अभी 
यह बिचार आया था; और जानते हो तो यह निश्चय समझो कि 
जाननेवाठा उस जानी हुई चस्तुप्ते अछग होता है | झुपृर्तिके समय 
मनका पता नहीं रहता, परन्तु तुम तो वहाँ रहते ही हो क्योंकि 
उमा जागकर कहते हो कि मैं छुखसे सोया था | मन जहाँ-तहाँ 
मटका है, तुम अपनी जगह अचढ बरेठे सदा उसकी हरेक चालकों 
देखा करते हो, उसकी प्रत्येक बातकों जानते हो, इसढिये तुम मन 
नहीं हो, तुम तो उसके द्रश् हो। फिर अपनेको मन मानना तुम्हारी, 
भआआन्ति ही तो है ! 


हर है ञ् 


3८ 

पुम बुद्धि भी नहीं हो; मनकी चाठकी तरह बुद्धिकी भी 
प्रत्येक स्थितिको, उसके हरेक कार्यको और बिकारको, उसवी 
मीचता-उचताको, अपकि्रता-पब्तिताको और उप्के अच्छे बुरे निर्णयको 
तुम जानते हो | उसमें ये सब्र बातें आती-जाती, बढ़ती-घटती रहती 
हैं, पर तुम सदा उसकी सारी हरकतोंकों देखा ही करते ह्ो। 
इसीसे कहा करते हो, *मेरी बुद्धि उस समय ब्रिगढ़ गयी थी | 
सत्संगके प्रभावसे मेरी बुद्धिकी मंलिनता जाती रही |? तब फिर 
वुम अपनेको बुद्धिका द्वर्टा न मानकर बुद्धि ही कैसे मानते हो ? 
यह नुम्हारा भ्रम ही है ! 

| रा श्र ८ 


। ९ तुम कौन हो १ 

तुम 'अहंकार! भी नहीं हो--आत्मामें स्थित होकर तुम यदि 
| अपनेको “मैं? कहते हो तब तो ठीक था । परन्तु तुम तो देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि आदिके समूहम कं बुद्धि! करके अहंकार करते हो, 
| उस्तुतः इस अहंकारके भी तुम द्रष्ट ही हो । इसीसे कहा करते हो 
| मैंने मूछसे अहंकारके वश ऐसा कह दिया या ।* 

रे हर हर 
| इसी प्रकार तुम प्राण भी नहीं हो, आणोंकी प्रत्येक चाल्के 
द्वगा हो । आ्णोंकी प्रत्येक क्रिया और चेशमें जीवन देनेवाले हो। 
प्राण तुम्हारे आश्रित हैं | तुम ग्राणोंके आधार हो--जीवन हो । 
प्राण नहीं हो ! क्यों, अब समझ गये न, कि तुम न देह हो, न 
नाम हो, न इन्द्रियों हो, और न मन, बुद्धि और अहंकार हो और 
न॑ आण हो । तुम शुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन, आनन्दमय आत्मा हो; 
देहके माशमें तुम्हारा नाश नहीं होता और देहके बननेमें त्रम नये 
बनते नहीं | नामका महत्त्व और हीनल तुम्हें महान्‌ और ढीन नहीं 
बना सकता | तुम तो सदा निर्विकार हो ! तुम्हें भ कोई गाढी दे 
सकता हैं, न तुम्हें मार सकता है, और न तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट 
कर सकता हैं | तुम अपने खरूपमें* सदा स्थिर अचऊछ प्रतिष्ठित 
हो | इस बातको समझो और जगतके इल्द्ोंसे अविचछ रहो | यह्‌ 
खरूप-स्थिति ही मुम्हारी असछी स्थिति है । इसको ए लेनेमें ही; 
पा छेना क्या, अपनी इस नित्य खर्यस्थितिको जान लेनेमें ही 
तुम्हारी सफलता हैं | इसे जान छोे तो तुम महात्मा बन जाओगे, 
नाम, रूप और इच्द्रिय, मन आदिको आत्मा मानना ही अधमत है 
और आत्माको अपने मह॒त्त्‌ खरूपमें अविचल देखना ही मह्मत्मा- 
पन है | |! 
आह 4 जद है 
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यह महात्मापन केवछ ऊपर ठिखी पक्तियेक्रि छिखने-पढ़ने 
या कहना-खुनना जान लेनेसे ही नहीं श्राप्त होता | रटंत तो तोता 
भी करता हैं । वेदृन्तके सभी पढ़नेवाले इन बातोंकों पढ़े होते 
परन्तु इससे क्‍या होता हैं ? असढी जानना तो यह है जब शरीर 
मन आदिसे अहंता-ममर्ता सर्वया हट जाय और सचमुच ही इनवे 
हानि-लाभमें आत्माको कुछ भी हानि-छाभका अनुभव न हो औः 
उसकी ख़रूप-स्थिति नित्य अच्युत रहे । 


जगतूमें छोग कहना सीख लेते हैं और छोगोंफों सिखाने लगते है 
परन्तु खयं वैसा करना, वैसा बनना नहीं सीखते । बने हुए कहछाना 
चाहते हैं, महात्मा बनकर पुजवाना चाहते हैं परन्तु वस्तुतः महात्मा 
पन खीकार नहीं करना चाहते । इसीसे किसी मतबिशेषके आम्रही 
बनकर कोरे उपदेशक रह जाते हैं| सुख-दुःखकी रुहरोमें वहने- 
याले, अशान्त-चित्त, माया-मोहित साधनहीन प्राणी रद्द जाते हैं । 
जिस समय शरीर, मन, वाणीसे सर्वया पृथफू्‌ भात्माका ख़रूप 
निर्देश करते हुए तुम उपदेश करते हो, उसी समय गहराईसे देखोगे तो 
पता चलेगा, कि तुम्हारी स्थिति मनमें ही है,तुम उन्हींके सुख-दुःख, 
मानापमानको अपना छुख-दु.ख, मानापमान समझकर हर्प-शोककी 
मानसिक तर्डोंमं इबते-उतराते रहते हो | यह दशा झोचनीय 
है । इससे अपनेको बचाओ, इससे निकछकर ऊपर उठो, बस, 
यही पुरुपार्थ है, यही साधन है, इसीमें छग रहो ! सचे साधक 
अनो--कहनेमात्रके सिद्ध महात्मा नहीं ! 
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खेल. फँसो 
» परन्तु फँसो मत 

इस खेलको नित्य और स्थिर समझवौर फँसों नहीं । खेलते 
रहो, खूब खेलो, पर्तु चित्तको सदा स्थिर रक्खो अपने नित्य, सत्य, 
घनातन और कभी न बिछुड़नेवाले प्यारे प्रभुके चरणोंमें | इस खेलके 
प्ाथी पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, मित्र-तन्धु आदि सब खेलके लिये ही 
मिले हैं | इनका सम््रन्ध खेडभरका ही है । जत्र यह खेल खतम 
हो जायगा और दूसरा खेछ शुरू होगा, तब दूसरे साथी मिलेंगे | 
यही सदासे होता आया है | इसलिये खेलके आज मिले हुए 
साथियोंको ही नित्यक्रे संगी मानकर इनमें आसक्त न होओ; नहीं 
तो खेल छोड़कर नये खेलमें जाते समय तुमको और इन तुम्हारे 
साथियोंकी बड़ा क्लेश होगा । जहाँ और जब, वह खेलका खाभी 
' भेजेगा, तब्र वहाँ जाना तो पड़ेगा ही; इस खेलमें और इस खेलके 
' साथियोंमें मन फँसा रहेगा तो रोते हुए जाओगे ! 

८5 ८ रु जे 

तुम्हारा यह भ्रम ही है. जो इस वर्तमान घर-दवर, पुत्र-कन्या« 
माई-बहिन, माता-पिता, पति-पत्नीको अपने मानते हो | इस जन्मके 
पहले जन्ममें भी तुम कहीं थे । वहाँ भी तुम्हारे धर-द्वार, सगे- 
सम्बन्धी सत्र थे; कमी पशु, कमी पक्षी, कभी देवता, कभी राक्षस 
और कभी मनुष्य न माद्म कितने रूपोंमें तुम . संसारमें खेले हो; 
परन्तु वे पुराने--.-पहले जन्मोंके घर॑द्वार, साथी-संगी, खजन-आत्मीय 
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अत्र कहाँ हैं, उन्हे जानते भी हा * कभी उनके लिये चिता " 
करते हो ? तुम जिनके बहुत अपने थे, बड़ प्यारे थे, उनको “७ 
देकर खडके बीचमें ही उद्दे छोड़ आये, वे रोते दी रह गये * 
अब तुम उन्हें भूल ही गये हो ! उस समय तुम भी आजकी तर 
ही उद्ें यार करते थे, उन्हें छोड़नेमें तुम्हें भी कष हुआ था, पल्त 
जसे आज तुम उन्हें भूछ गये हा, वैसे ही वे भी नये खेलमें छगकर, 
नये घर द्वार, सगी-सायी पाकर तुम्हें मूछ गये होंगे | यही होता 
है । फिर तुम इस श्रममे क्‍यों पड़ हो कि इस ससारके घर-द्वाए 
इसके सगे-सम्ब॒धी, यह शरीर सब मेरे हैं ? 
रे 4 >९ भर 

बच्चे खेलते हैं, मिट्रीके घर बनाते हैं, तेरा-मेरा करते हैं, 
जबतक खेलते हैं, तबतक तेरे-मेरेके लिये लड़ते-प्गढ़ते भी हैं 
परन्तु जत्र खेल समाप्त होनेका समय होता है, तब्र अपने ही हाथों 
उन धूछ-मित्ीके घरोंको दहाकर हँसते हुए चले जाते हैं | तुम 
समाने छोग धूछ-मिश्ीके---काँच-पत्थरके घरोंपर बर्चोको लड़ते 
देखफर उन्हें मूर्ख समझते छो आर उनकी मूर्वतापर हँसते हो-- 
परन्तु तुम भी बही करते हो, वे भी मित्र धूछके, काँच-पत्परोंके 
डिये छड़ते हैं और तुम भी उन्हाके छिये छड़ते कैगड़ते हो । उनके 
घर छोटे और थोड़ी देरके खेलके लिये होते हैं, तुम्हारे घर 
उनसे कुछ बडे आर उनकी अपैक्षा अपिक कालके लिये होते हैं । 
तुम्हें उनकी मूज॑तापर न हँसकर अपनी मूर्खतापर ही हँसना चाहिये। 
उनसे तुम्हारे अदर,एक मूर्खता अपिक है चह यह कि वे तो 
खेलते समय ही तेरे मेरेका आंरोप करके छडते हैं, खेल खतम 


द्इ खेलते, परन्तु फँसो मत 
करनेके समय सबको दह्यकर हँसते हुए घर चले जाते हैं । परन्तु 
तुम तो खेल खतम होनेपर भी रोते हुए ही जाते हो; वहाँसे हटना 
चाहते ही नहीं, इसीलिये रोते जाना पड़ता है और इसीलिये अपने 
वास्तविक घर ( परमात्मामें ) तुम नहीं पहुँच सकते । यदि तुम 
भी इन बचचोंकी तरह खेलके समय तेरे-मेरेका आरोप करके-( वस्तुतः 
अपना मानकर नहीं ) मजेमें खेछों और खेल समाप्त होनेपर उसे 
खेल ही समझकर अपने मनसे सबको दहाकर असन्नतापूर्वक हँसते 
हुए वास्तविक घरकी ओर चल दो तो सीधे धर पहुँच जाओ और 
फिर वहाँसे लौटनेका अवसर ही न आवे । धरपर ही खूब मजेमें- 
बड़े आनन्दसे रहो ।-परन्तु खेद तो यही है कि तुमने इस खेल- 
धरकों असली घर मान डिंया है और इसमें इतने फँस गये हो कि 
असली घरको भूले ही गये ! मान लेनेमात्रसे यह घर और इसके 
रहनेवालें तुम्दारे द्वी-जैसे खेडनेको आये हुए छोग, जिनसे तुमने नाना 
प्रकारके नाते जोड़ लिये हैं, तुम्हारे होते “भी नहीं; इन्हें. अपना 
समझकर इनसे चिंपटे रहना चाहतें हो, परन्त॒ बार-बार जबरदस्ती 
अछग किये जानेसे तुम्हें रोना-चिल्ाना पड़ता है | तुम्हारा खमाव 
ही हो गया है, हरेक खेलके संगी-साथियेसे इसी प्रकारं चिपटे रहनां, 
दो घड़ीके छिये जहाँ भी जाते हो, वहीं ममता फैछाकर बैठ जाते 
हो | इसीसे हरेक खेलमें तुम्हें रोना ही पड़ता है। न माद्म कितने 
लंबे समयसे तुम इसी प्रकार रो रहै हो और न' समझोगे तो न 
जाने कब्तक रोते रहोगे | अच्छा हो यदि समझ जाओ ,और इस 
रोने-चिछानेसे---इस सदाकी साँसतसे तुम्हारा प्रीअ छूट जाय | * 





<ण केवल परमात्मा ही है 
पर पापोमे आसक्ति बढ़ती जायगी, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा ! 
र् | ज् 2 हक ५ 
बुरा और अच्छा सब कुछ भग्वानसे ह्ोता'है, भग्वानमें होता 
है, मगवान्‌ वी बुरे और अच्छे बनते हैं | संसरमें जो कुछ होता 
है, सव भगवान-ही-भगवान्‌ है---यह सत्य तस्व सद्दिचारों और 
सत्कमेंकि द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही उपलब्ध होता है | 
नहीं तो, मग्वानके नामपर अपनी दुर्वढताओंका ही समर्थन होता 
है । सिद्धान्तका दुरुपयोग होता है और अपने-आपको धोखा दिया 
जाता है | 
जप टर ८ ९ 
सदा-सर्वदा सत्यकी ओर झुकते रहो; सत्यका पाठन करो, सत्यका 
विचार करो, सत्यका मनन करो, सत्य व्यवह्दार करो, सत्यका आचरण 
करो, सत्यका अतुभव करो, सत्य कर्म करो, सत्य बोलो, सत्य घुनो; 
जीवनको सत्यमय बनानेकी चेश करो । यों करते-करते जब्र सत्यका 
सत्यखरूप तुम्हारे सामने श्रकाशित होगा, जब जीवन शुद्ध स॒त्यमय 
हो जायगा, तब केवल सत्य ही रह जायगा | तब आज जिसे असत्य 
मानकर छोड़नेको कहा जाता है, उसमें भी सुम्हें सत्य ही दीखेगा-- 
उस सत्यका आजका यह असत्यख़रूप उस समय सत्यमें - बदल 
जायगा | नहीं, यह असत्य ही सत्यु नहीं दीखेगा; यह असत्य रहेगा 
ही नहीं | यह मर जायगा | सृदाके लिये मर जायगा | उस समय 
केवल सत्यका सत्यस्नरूप ही रह जायगा | आसक्ति, कामना, द्वेष, 
कोष, छोम, मोह, मय, ईर्ष्या, विपादु आदि असत्यके विभिन्न खरूप 
उस समय नष्ट ही हो जायेंगे । इनकी छाया मी नहीं रहेगी । उस 
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समय यदि इनकी कहीं छीछा होगी तो वह सत्यका ही एक खेच्छासे 
रचा हुआ खाँग होगा, जो असत्यकी बाढको रोककर सत्यकी रक्षा, 
संत्यफे विस्तार, रुत्यके सम्पादन, सत्यके प्रकाश और सप्यको 
सत्यरूपमें दर्शन करानेके लिये ही होगा। यह सत्यकी ही सत्यप्रेरित 
सत्ससे ओतप्रोत सत्य ठीला होगी। उसमें और आजके इस 
असत्याच्छादित अज्ञानरूप, मोहरूप, पापकूप, विषपादरूप, भयरूप 
संत्यमें, जो मूछत सत्य होनेपर भी असत्यका ही मूतंरूप है--उतना 
ही अन्तर है जितना सत्य और असत्यमें होता है | इसीफों सत्य 
मानकर यदि श्रममें रहोगे तो यथार्य सत्यके दर्शन दूर्लभ ही रहेंगे। 


७ केवल परमात्मा दी है 
प्रयत्न करना आवश्यक है | यह कहा जा सकता है कि जो है ही 
नहीं उसको मियनेका “प्रयत्न? करना भी भूल ही है, पर्तु इस 
भूछसे ही वह भूछ कटेगी, जो सत्यके सिवा कुछ अन्य न होनेपर 
भी हमें सत्यके समग्ररूपकी उपलब्धि करनेमें घाथक हो रही हैं । 
अतर्व सत्यको प्रकाशित करनेवाठा होनेक कारण यह /प्रयत्ञः भूछ 
नहीं हैं| यह भी सत्य ही हैं । किसी वस्तुका संत्यलरूप समझें 
आनेपर उसके सम्बन्धकी भ्रान्ति अपने-आप ही मिट जाती है, इस- 
हिये सत्यखरूपको समझनेमें सहायक होनेके कारण यह भ्रयक्ञा 
सत्य ही है । वह प्रयन है--बुरेको छोड़कर, असत॒क़ो त्यागकर, 
सतको म्रहण करना, सदाचार और सद्विचारपरायण होकर सत्कर्म 
करना, अभिमान और दम्म छोड़कर भगवान्‌की भक्ति करना और 
साधनचतुष्टय--पविवेक, वराग्य, पद्सम्पत्ति और मुमक्ष॒खकों प्राप्त 
करके तेत्वको जाननेकी चेश करना | 

न्‍्‌ 0 रद हर 

जबतक तुम्हें यह ज्ञान है कि यह “बुरा? हैं और यह “मला!, 
तबतक त॒म बुरे-मछेको एक नहीं बंता सकते अतएव यदि अपना 
कल्याण चाहते दो; सचमुच ही शान्त और सुखी होना चाहते हो, 
सबमें, सर्वत्र, सब समय परमात्माको देखना चाइते हो, नित्य 
अमिन्नरूपसे एकमात्र परमात्माका ,ही अनुभव करना चाहते हो तो 
अच्छा-चुरा सब कुछ परमात्मा ही है, यह कद्दना छोड़ दो और श॒द्र 
कर्म, श्रद्धायुक्त मक्ति और विवेकविरागयुक्त होकर तक्तज्ञानके सम्पादन- 
के डिये प्राणपणसे साथना करो । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करेंगे 

ह --->न्‍लण्थाए--पएप्ट०-१+------ 


सदा सन्‍्तुष्ट रहो 
जगत्‌की सम्पत्ति जितनी ही बढ़ेगी, उतनी दी अभाव बृद्धि 
होगी । जिसके पास,दस-बीस रुपये हैं, उसको सौं-पचासकी चाह 
होती है; परन्‍्तु जिसके पास छात्रों हैं, वह करोड़ोंकी चाह करता है। 
इसलिये सम्पत्ति बढ़ानेकी चाह करना प्रकारान्तरसे अभाव बढ़ानेकी 
चाह करना है । याद रक्खो--अधिक पानेसे तुम्हें सुख नहीं होगा 
बरं झंझट, कष्ट तथा दुःख बढेंगे ही | 


है 2 ्प ट 

अभिमानमें भले ही भरे रहो कि मेरे इतने गाँव और इतने 
महल हैं, परन्तु अपने बैठनेको जगह उतनी ही काममें आवेगी, 
जितनीमें शरीर रद्द सकता है। खाओगे भी उतना ही, जितना 
सदा खाते हो । हाँ, इतना जरूर है कि अधिक सुविधा होनेपर 
कुछ बढ़िया चीजें खा छोगे परन्तु मेहनत न करनेके कारण उन्हें 
पचा न सकोगे, जिससे कुछ समयके बाद उतना खानेयोग्य भी 
नहीं रह जाओोगे | 


हा और « 2८ 
यश, कीर्ति और सम्मान आदि अधिक बढेंगे तो यह भय भी 

स॒द्य जछाया करेगा कि कहीं अयश, अीर्ति और अपमान न हो 
जाय। जितना बड़प्पन होगा --उतना ही मिरनेमे अधिक कष्ट होगा, 
जितने ऊँचे होओगे, नीचे गिरनेप७ उतनी ही चोट अधिक छगेगी । 
इसलिये धन, मान, यश आदिके बढानेकी चिन्ता छोड़कर भगवान्‌की 
चिन्ता करो जिससे तुम्हारा यथार्थ कल्याण हो । 

है डर « ३ है 


<९ सदा सन्‍्तुष्ट रहो 

खूब समझ छो और इस बातपर विश्वास करो कि धनी, मानी, 
अधिकारारूढ़ और विपयोंसे अधिक सम्पन्न छोग घुखी नहीं हैं, 
उनके चित्तमें शान्ति नहीं है । उनकी परिस्थिति और भी भयानक 
है; क्योंकि उनके अभाव भी उतने ही अधिक बढ़े हुए हैं । यह 
निश्चय है कि जहाँ अभाव हैं, वहीं अशान्ति है और जहाँ अशान्ति 
है, वहीं दुःख है| 

संसारके हानि-छामकी परवा न करो । जो काम सामने आ 
जाय, यदि अन्तरात्मा उस कामको अच्छा बतावे तो अपनी जैसी 
बुद्धि हो, उसीके अनुसार शुद्धभावसे सबका कल्याण देखकर उसे 
करो, परन्तु यह कमी न भूछो कि यह सब्र खेल है । अनन्त 
महासागरकी छहरें हैं | तुम अपनेको सदा इनसे उँचेपर रक्खो । 
कार्य करो, परन्तु फँसकर नहीं, उसमें रागद्रेप करके नहीं।आ 
गया सो कर लिया । फिर उससे कुछ भी मतकत्र नहीं । न आता 
तो भी कोई आवश्यकता नहीं थी । 


व र् रद ९ 

अपनेको सदा आनन्द डुबोम्ने रक्खो--दुःखकी कल्पना ही 
तुम्हें दुःख देती हैं। मान छो, एक आदमी गाली देता हैं, तुम 
समझते हो मुझको गाली देता है इसलिये दुखी होते हो, उसे घुरा 
समझते हो,,उसपर द्ेष करते हो, उससे बदला लेना चाहते हो | 
परन्तु सोचो तो सही वह तुम्हें झराल्याँ देता है या किसी जडपिण्ड- 
को रक्ष्य करके किसी कल्पित नामसे गालियाँ देता है | क्या पनामः 
और '“शरीरः तुम हो जो गालियाँ सुनकर शेष करते हो ? तुम्हें कोई 
गाडी दे ही नहीं सकता। तुम्हारा अपमान कमी हो ही नहीं सकता [ 


श्र > 204 रद 
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यदि कोई ऐसी भाषामें गाली दे, जिसे तुम नहीं समझते तो 
तुम्हें गुस्सा नहीं आता । फिर क्यों नहीं तुम यह समझ लेते कि वह 
निप्त माषामें गाली देता है, उसका अर्थ दूसरा ही हे । तुम उसे 
गाली ही क्यों समझते हो ? गाली समझते हो तभी दुख होता 
है | आशीर्याद समझो--अपने मनकी किसी अच्छी कम्पनाके 
अनुसार उसको शुभरूप दे दो तो तुम्हें दु ख हो ही नहीं । 
ट र् ५ 7 
सदा शान्त रहो, निर्तिकार रहो, सम रहनेकी चेश करों | 
जगतके खेल्से अपनेको प्रभातित मत होने दो | ख्ेलफो खेल ही 
समझो | तुम सदा सुखी रहोगे | फिर न कुछ बढ़ानेकी इच्छा होगी 
ओर न धटवनेपर दु,ख होगा । 
0 १4 र् ९ 
जो कुछ है, उसीमे सन्तुष्ट रहो और असली लक्ष्य श्रीपरमात्मा- 
को कभी न भूछो । याद रक्खो--यहाँकी बनने-बिगड़नेफी छीछासे 
तुम्द्दारा वास्ततरमें कुछ भी नहीं बनता-बिगढ़ता । फिर तुम विशेष 
बनाने जाकर व्यर्थ ही क्यों सकट मोल छेते हो । 
र् रेप द 5 
भग्वानूको, याद करो, भगयामूमें प्रेम करो, भगवानूकी जीयनका 
छक्त्य बनाओ, भगवानूकी ओर बढ़ो । तुम्हें फुरसत ही नहीं मिलनी 
चाहिये भगवानके स्मरण, चिन्तन कौर भगवत्कार्यसे । जगव॒का जो 
चुछ आजश्यक काम हो, जिसके किये बिना न चछता हो, उसे भी 
भगयान्‌का स्मरण करते हुए भगगनका कार्य समझऊकर ही करो 
और सद्या सभी अयस्थाओंमें सन्तुठठ रहो । तृप्त रहो | 
५०३०२००--- 


सुख-शान्तिके भण्डार भगवात्र्‌ हें 

संसारमें जो कुछ भी रेश्र्य, माधुय) सौन्दर्य, शक्ति, श्री, शौर्य, 
सुख, तेज, सम्पत्ति, स्नेह, प्रेम, अनुराग, मक्ति, ज्ञान, विज्ञान, रंस, तत्त, 
ग्रुण, माहात््य आदि देखते हो, सब वहींसे आता है. जहाँ इनका 
अद्ूठ भण्डार है | अनादिकाछसे अबतक इस भण्डारमेंसे छगातार 
इन सारी बस्तुओंका वितरण हो रहा है और अनन्त काछतक होता 
रहेगा परन्तु इस महान्‌ वितरणसे उस भण्डारका एक तिलभर स्थान 
भी खालो न होगा | वह सदा पूर्ण, अनन्त और असीम ही रहेगा । 
जानते हो वह भण्डार कहाँ है और उसका क्‍या खरूप हैं: नहीं 
जानते; जानते होते तो भछा उस अनन्त भण्डारकों छोइकर क्षुद्ध 
और तुच्छ-सी चीजोंपर क्यों मरे फिरते १... 


बह भण्डार हैं. भगवान्‌, और वे सभी जगह हैं; उनका महत्त 
और उनका तत्त जाननेकी चेष्टा कैरो; जरा-सी भी उनके मदत्तकी 
झाँकी दो जायगी, उनके तत्तका ज्ञान दो जायगा, तो फिर नुम्हें दूसरी 
कोई. चीज सुहावेगी ही नहीं । उनके सीन्दय-माधुर्यक्षी जरा-सी 
छाया भी कहीं दीख जायगी तो फ़िर जगत॒का सादा सौन्दर्य-माधु्य 
चित्तमे सदाके लिये हट जायगा | 
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हो, उन्हींके बपर सर्वथा निर्भर न रहकर जगत॒के जड बलका 
आश्रय ग्रहण करना चाहते हो, उनके कृपाकणप्ते ही अपनेको परम 
धनी न मानकर दुनियाकी दिखावटी और क्षण-क्षणमें नाश होनेवाली 
धन-सम्पत्तिफा मोह करते हो; उनके दामलका महान्‌ पद पानेझी 
अनन्त कीर्तिका तिरस्कार कर दीवानी दुनियामें नाम कमाना चाहते 
हो और उनके नित्य सान्निध्यमें रहनेपर भी अपनेको अस॒हाय समझते 
हो, इससे यही सिद्ध होता है कि तुमने उनका महत्त्व और प्रभाव 
कुछ भी नहीं जाना ! 
रे ५ 2 रपट 


पिखास करो और समझो कि वे सचिदानन्दघन हैं, नि हैं, 
परम पत्र हैं, सत्र ईशवरोंके ईइपर हैं--..परम अमु हैं; सबमें, सब 
जगह, सर्वदा ओर सर्वया व्याप्त हैं, सारा उन्हींका पसारा है, वे 
तुम्हारे अपने हैं, तुम उनके निजमन हो, परम आत्मीय हो, वे नित्य 
तुदारे साथ--सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते सदा--ही रहते 
"है, एक क्षणक्रे लिये भी तुमसे अलग नहीं होते ! उन्हें जानो, 
देखो और पहचानो ! तुम्हारे सारे अभाव मिट जायेंगे । तुम्हारे सत्र 
दुःखोंका सुदाके डिये नाश हो जायगा | तुम्हें परम शान्ति मिल 
जायगी | फिर जगत॒की कोई भी स्थिति---मृत्यु भी तुम्हें डगा न 
सकेगी ! तुम नित्य निर्भय और सर्वया निरामय हो जाओगे | 

व हर श्थ्रट टश 

उन परम श्रिवतम सचचिदानन्दघन अमुझो जानने, देखने और 

पहचाननेका सबसे पहला साथन है परम श्रद्धा | जिन अनुभवी महात्माओं- 


डरे खुख-शान्तिके भण्डार भगवान्‌ हैं 
ने भगवानको जाना, देखा और पहचाना है, उनके बचनोंपर श्रद्धा 
करो । शात्रोंने भगवानकों जानने, देखने और पहचाननेके जो साधन 
बतखाये हैं. उनपर श्रद्धा करो । ज्यों-ज्यों तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, त्यों- 
हीज्यों तुम्हें मगवान्‌का प्रकाश समीप आता हुआ दिखायी ठेंगा | तुम 
अपने अंदर एक प्रकारके आनन्द और” शान्तिका अनुभव करोगे, 
जिससे साधन और भजनमें तुम्हारा मन अधिकाधिक छगता जायगा। 
और ज्यों-ज्यों भजन बढ़ेगा, त्यों-द्वी-त्यों तुम मगवान्‌को कुछ-कुछ जानने, 
देखने और पहचानने छगोगे | साधनकी जननी श्रद्धा है। श्रद्धा है तो 
सब कुछ है, श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं; क्योंकि श्रद्धाहीनको 
वस्तुका अस्तित्व ही खीकार नहीं होता तब्र वह उसे पावे तो केसे ! 
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. याद रक्खो, श्रद्धासे सचा भजन होता है और भजन होनेसे 
ही सच्ची श्रद्धा भी होती है। सत्सड्के द्वारा श्रद्धा बढ़ाओ और साथ 
ही भजन करके श्रद्धाको उज्ज्बछ, निर्मठ, सातिक और अनन्य बना 
छो | फिर जो भजन होगा, वह भगवान्‌को तुरंत प्राप्त करानेवाला 
होगा | मजनमें बड़ी शक्ति हैं | भजनकी सीधी विधि है भगवान्‌कों 
निरन्तर याद रखना और उन्हें याद रखते हुए उनकी सेवाके भावसे 
ही संसारके आवश्यक कार्य करना | उनका स्मरण हृदयमें सदा 
अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये | अखण्ड स्मरण होने छगे तो 
समझो, तुमपर भगवान्‌की बड्दी भारी कृपा है; अब्र तुम उस क्षृपाके 
बलसे निहाल होनेहीवरले हो | जवतक अखण्ड स्मरण न हो, .तब- 
तक बार-बार अभ्यासके द्वारा स्मरणकी चेथअ करो | नामजपका 
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नियम कर छो और मनको और जगहोंमें जानेसे रोकनेकी सतत 
चेशा करते हुए उसे भगवानमें छुगाते रहो | अभ्यास करते-करते 
भगपान्‌की कृपासे मन भगयानूमे छग ही जायगा | 
न ९ जद ९ 
मन तभीतक भगवानँमे नहीं छग रहा है, जब्रतक कि उसे 
आनन्द नहीं आता, जिस दिन जरा भी आनन्द आ जायगा, उस 
दिनमे तो फिर यह वहाँसे हटाये भी नहीं हटना चाहेगा, क्योंकि 
उस आनन्दके एक कगके साथ भी जगतके बड़े-से-बड़े आनन्दवी 
तुलना नहीं हो सकती । वह आनन्द अत्यन्त विलक्षण होता है । 
2३ ५ ९ २९ 
भजनमें श्रद्धा करो | यह विश्वास करो कि मजनसे ही सब 
कुछ होगा । भजनकरे बत्रिना न ससारके छेश मिर्ेंगे, न क्षियोंसे 
चेराग्य होगा, न भगवानका अभाव आर महत्त्व समझमें आवेगा आर 
न परम श्रद्धा ही होगी। भगवानकी प्राप्ति तो भजनके बिना असम्मत 
ही है | और सच्ची बात यह है कि जबतक भगयानकी प्राप्ति नहीं 
होती, तबतक छ्लेशोंका पूर्णरूपसे नाश हो भी नहीं सकता | 


भू 3 है 


भगयानकी श्राप्तिके इस कार्यमें जरा भी देर न करो। ऐसा 
मत सोचो कि अप्तुक काम हो जीयगा, इस ग्रकारकी स्थिति हो 
जायगी, तत्र भगय्रानुका मजन कन्न्‍ँँगा ॥ यह तो मनका धोखा है । 
सम्भव & तुम्हारी बैसी स्थिति हो ही नहीं, तुम पहले ही मर जाओ | 
अथता यदि स्थिति हो जाय तो फ़िर किसी दूसरी स्थितिकी कल्पना 


श्षु खुख-शान्तिके भण्डार भगवान हैँ 


कर लो । इससे अभी जिस स्थितिमें हो, इसी स्थितिमें भक्नानकी 
ग्राप्तिके लिये भजनमें रूम जाओ | मनुप्य-जीत्रनका सबसे ऊँचा ध्येय 
एकमात्र यही है | * दे ८2 
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एक बात और है, जबतक तुम भजनके लिये किसी संसारी 
स्ितिकी प्रतीक्षा करते हो, तबतक तुम वास्तत्रमें भजन करना 

- चाहते ही नहीं | यदि भजन करना चाहते तो भजनसे बढ़कर ऐसी 
कौन-सी स्थिति हैं जिसके लिये तुम मजनको रोककर पहले उसे 
पाना चाहते। संसारके धन-जन, मान-सम्मान, पद-गैरत सभी 
बिनाशी हैं | ये किसीके सदा रहते नहीं | और जिन्हें ये सब्र प्राप्त 
हैं, वे. कया सुखी हैं ! उन्हें. क्या शान्ति मि गयी हैं! उनके 
जीवनका उद्देश्य क्या सफल हो रहा है ! वे क्या इन्हें प्रातत करके 
भजनमें छग गये हैं ! वल्कि इसके विपरीत अनुभत्र तो यह कद्बतों 
है. कि स्यों-मैयों सांसारिक संग्रह बढ़ता हैं, सयों-ही-्यों क्षेश, कामना, 
देप, अशान्ति, अज्ञान, असावधानी औरं विपयासक्ति बढ़ती है । 
'और विषयासक्त पुरुष कमी छुख-शोन्तिके भण्डार परमात्माके मार्गपरं 
नहीं चलना चाहता | ण 
्र | ञ्र था 

विपय-सुखमें फँसे हुए मझुप्यकों तो एक अकारसे पागल या 

मूढ समझना चाहिये जो काम्पनिक और बिनाशी छुखके मोदमें सच्चे 
सुखसे वच्चित रह जाता हैं। सच्चा छुख तो भगवानमें हैं, जो 
भग्वानका खरूप ही है | उसको 'छोड़कर क्षणस्थायी, पसरिवर्तनशीछ, 
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दुःखभरे भोगोंमें सुख चाहना तो मतिश्रम ही है | बुद्धिमेंसे इस 
भीषण भश्रमको निकालना पड़ेगा । विषय-खुखके श्रमसे ही विपयोमें 
आसक्ति हो रही है।इस विषयासक्तिके कारण ही मनुष्य दूसरोंमें दोषा- 
रोपण करता है; जान-वूझकर झूठ बोलता है, परपीडा और हिंसा करता 
है, परल्लियोमें पापबुद्धि कस्ता है, दम्भ और पाखण्ड रचता है, एवं 
नाना प्रकारके नये-नये तरीके निकालकर अपनी पापवासनाको 
सार्थक करना चाहता है 


दर रद ५ . 

इस विपयासक्तिका सर्वया नाश तो तथ द्वोगा, जब तुम 
अखिल ऐश्वर्य, सौन्दर्य और माधुयके समुद्र भगवानुको जानकर 
उनमें आसक्त हो जाओगे | तब्रवक झात्न और संतोंकी वाणीपर 
श्रद्धा करके, विषयोकी नश्वरता और क्षणमंगुरता प्रत्यक्ष देखकर, जिषयी 
और विषयग्राप्त पुरुषोंकी मानसिक दुर्दशापर विचार, करके चित्तको 
विषयोंसे हृटाते रहो और सर्वसुखखरूप श्रीमग्वानमें छगाते रहो | 
भगवानके रहस्य और ग्रभावकी बातोंको, उनकी छीछाओंको, उनके 
ग्रुणोंको अ्रद्धायूवक सत्पुरुपोंसे छुनो । उनके नामका जप करो और 
यह चेष सचे मनसे करते रहो कि जिसमें एक क्षणमरके डिये भी 
मनसे उनका विस्मरण न हो । अत्येक क्षण उनकी मधुर याद बनी 
ही रहे | जब भूछो, तब पकश्चात्ताप करो | याद आनेपर फिर न 
भूछनेकी कोशिश करो । भग्वानके स्मरणको ही परम धन ओर 
परम छाम समझो | सची वात भी यही है-.भगतान्‌का स्मरण ही 
जीवनका एकमात्र परम घन है ! 
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७ खुख-शान्तिके भण्डार भगवान हैँ 


पहलेके दोषों और पापोंके छिये चिन्ता न करो, उससे कोई 
छाम नहीं; जो होना था. सो हो चुका | न चुपचाप बेठे भविष्यके 
ढिये ही शोक करो । जहाँतक बने, वर्तमानको, सुधारो | फिर भूत 
और भविष्य दोनों ही अपने-आप सुधर जायैँगे | वर्तमानमें प्रयक्ञ 
करके भगवल्कपासे यदि तुम भगवानकों पा गये तो पूर्वके समस्त 
कर्म जठ जायेंगे और भविष्य तो परम कल्याणमय हो ही गया | 
यास्तवमें तब तुम भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान--इस कालमेदको लाँधकर 
इससे आगे उस स्थितिमें पहुँच जाओगे, जहाँ कालभेद और देशभेद्‌ 
नहीं है | जहाँ केवछ आनन्द-ही-आनन्द और ज्ञान-ही-शन है। 
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यह होगा, वर्तमानपर ध्यान रखनेंसे ही । तुम्हारे हाथमें 
वर्तमान ही है | इसका एक-एक क्षण भगवानमें छगाओ । बुद्विकों, 
मनको, इन्द्रियोंकी सब ओरसे बढोर्कर सर्वतोभावसे भगवान्‌की 
सेधामें छगा दो | याद रक्खो, जीवनका काल बहुत थोड़ा है, यदि 
यह बीत गया तो फिर पछतानेसे कुछ भी नहीं द्ोगा। क्योंकि 
भगवानूकी ग्रातिका अधिकार इस भानवजीवनमें ही है । यह यदि 
नष्ट हो गया तो एक बहुत अच्छा छुअवसर तुमने द्वापसे ली दिया। 
अतएब न मूतकालके कार्योके ढिये पश्चात्ताप या चिन्ता करो, ने 
भविष्यकी किसी स्थितिकी वाट देखो, ब्रश्क्रि सत्र ओर शित्त हटाकर 


कल्याण-कुश भाग २ श्टट 
कि चि७अि+-तं+ 


सब इन्द्रियोंको भगवत्सेवामें छगा दो | धन-जन, पूजाअतिप्ठ, 
मान-सम्मान, आराम-भोग आदि समस्त कामनाओंको चित्तसे निकालकर 
चित्तको निर्म करके उसमेंसे हिंसा, द्वेप, बेर, काम, क्रोध, एप, 
अभिमान भादि दोर्षोको निकालकर तत्परताके साथ सारी इन्द्रियोंको 
इच्द्रियोंके एकमात्र खामी हपीकेश भगवान्‌की सेवामें छुगा दो। 


रे जद ० श ८ 
इन्द्रियोंकी तो भगवानूसे प्रतिकु कार्योसे हटाये ही रक्‍्खो, 
मनमें भी कोई प्रतिकूल भावना न आने दो । तुम्हारे सब कार्य 
भगवानके अनुरूछ ही हों और हों केबछ उनकी सेवा-पूजाके डिये ही। 
0 ट 7 ८ 
मनमें बुरे भार्वोका उदय पुराने कर्म-संस्कारबश भी द्वोता है 
और वर्तमानके कर्मोके फठ्छरूप भी | अधिक प्रमाव वर्तमान 
काठके नवीन कर्मोके सश्वितका ही होता है | इसलिये किसी भी 
इन्द्रिससे ऐसा कोई कार्य न करो, जिसका बुरा असर मनपर पढ़े 
और मनपर अद्ञित घुरे द्य तुम्हें आगे चलकर दुर्गतिकी ओर 
ढकेल दें । ६ 
टर ज्ट हर 4 
याद रखो, मनको साथ लेकर इन्द्रियाँ जो कुछ भी कार्य 
करती हैं, उनके चित्र मनपर वैसे ही हुबहू अज्लित हो जाते हैं, जैसे 
वोडनेवाले सिनेमाके फिल्में समस्त दृश्य और स्वर्कम्पनके अनुसार 
सत्र प्रकारके स्वर । और जैसे मशीनपंर चढ़ते ही विजलीके प्रकाशपे 
वे सारे दश्य सामने आ जाते हैं और खर सुनायी देने छगते हैं 
और देखने सुननेवाढोके चित्तको आकर्षित करते हैं, बसे ही तुम्हारे 


खुख-शान्तिके भण्डार मगवान्‌ हैं 


प्रनपर अश्ञित सब घटनाएँ स्मृतिपथर्मे उदय होकर तुम्हें बैसा ही 
करनेके लिये प्रेरणा करती हैं और अपने अलुकूछ वायुमण्डल पाकर 
ती बाध्य भी करती हैं | हर 
र् जद रद 2८ 

अतएव किसी भी इन्द्रियसे बुरा कार्य जया भी न करो | 
न्द्रियोँ संयत होनेसे मनका संयम बहुत आसानीसे हो जाता है है| 
प्रनका संयम होनेके बाद तो इन्द्रियोंका संयम खयमेव हो जाता हैं; 
परन्तु मनका संयम इन्द्रियोंके निगृहीत हुए बिना होना बहुत ही 
कठिन है । और सच बात तो यद्द है कि मनका असंयम ही सारी 
बुराइयोकी जड़ है और मनका संयम ही समस्त सिद्धियोंकी छीअमूमि 
है। मनके संयमके लिये इच्धियोंकों बुरे विपयोंसे हटाकर--पहले- 
उहले जबरदस्ती भी---भगवत्सम्बन्धी विपयोंगे लगाना चाहिये । 

५ 4 रे 24 

मनके संयमका असली आर्य मनका पूर्णरूपसे भगवानमें लग 
जाना है, शूत्य हो जाना नहीं । इसीडिये,सारी साधना है। मगवान्‌का 
हत्त्त, ग्रमाव और तत्त्व जाननेके बाद तो बुद्धि अपने-आप ही 
धर खिंच जाती हैं और बुद्धि यद्वि एकाग्र और निश्चप्रात्तिका हो 
वाती है तो फिर मनका तदाकार होना सहज है | और यहाँ तो 
गगवान्‌ वस्तुतः एक ऐसे परम अर्थ हैं जो ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य 
हदिमें सर्वया अनुपम हैं| उनकी ओर एक बार छगनेमें ही कठिनाई 
!। एक बार लग जानेपर तो फिर चहाँसे हटना ही कवठ्नि हो 
ग़यगा | * 

हे ज-++555-६७७/०---- 


मनको विशुद्ध करो 


सारा ससार मनके ही आधारपर स्थित है और मनके ही 
अनुसार तुम्हें उत्का रग-रूप भी दिखलायी देता है । तुम्हारा मन 
यदि शुद्ध है तो तुम्हें जगतमें भी झुद्धघपत अधिक दीखेगा | याद 
रक्खो-.-जिनको अपने मनमें भगयान्‌ पिराजमान दीखते हैं, उन्हें 
सारे जगतमें भगवान्‌ दीख सकते हैं. और जिनके मनमें पाप भरे 
हैं, उनको जगत पापोंसे भरा दीखता है | जीवन्मुक्त महापुरुष 
समस्त ससारको अह्ममय देखते हैं, भक्त जगतको भगयानसे पूर्ण 
पाते हैं और इसीडिये दोनों सर्वत्र तथा सर्वदा परम शान्ति आर 
परम आनन्दको प्राप्त रहते हैं । 
। अं न अर 
यदि सुख और शान्ति पाना चाहते हो तो पहले मनमें सुख 
और शान्तिकी मूर्तियाँ स्थापन करनेफी चेश करो । अपने मनके 
विचारके अनुसार वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी ओर तुम भी वैसे ही बन 
जाओगे | तुम यदि निश्चय कर लो कि पाप-ताप न तो तुम्हारे 
अदर हैं और न कमी तुम्हारे समीप आ सकते हैं तो निश्चय 
समझो कि पाप-ताप तुम्दारे पाससे भाग जायेंगे---इतना ही नहीं, 
तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ दूसरोंके पाप-तापोंकों मी भगा सकोंगे। 
भर ८ 3८ दर 


१०१ मनको विशुद्ध करो 

छुम अपने मनमें निश्चय करो कि मैं सदा-सर्बदा भगवान्‌की 
संरक्षकताम हूँ । मग्वान्‌ कभी भी मुझको अकेला नहीं छोड़ते, वे 
निरन्तर मेरे वाहर-भीतर सर्वत्र विराजित रहते हैं,। मग्वान्‌की इस 
नित्य सन्निधिके प्रमावसे पाप-ताप मेरे पास आ ही नहीं सकते। 
काम-क्रोधादिका प्रवेश मेरे मनमें कमी हो ही नहीं सकता | मैं 
नित्य शुद्ध हूँ, निष्पाप हूँ, दुर्बिचार और दुर्गुणोंसे सर्वया रहित हूँ, 
मन तया शरीरसे नीरोग एवं वर्वान्‌ हूँ और नित्य आनन्दको प्राप्त 
हूँ । इस प्रकारकी धारणा वासम्बार करते रहो | कुछ ही समयमें 
देखोगे---तुम वास्तवमें ऐसे ही बनते जा रहे हो | 

जद ५ 04 रे 

यह सत्य है और घरुब्र सत्य है कि भगवान्‌ नित्य तुम्दारे साथ 
हैं, वे सर्वया तुम्हारा संरक्षण करते हैं । और आतमइ्टिसे तुम्हारा 
खरूप भी नित्य शुद्ध-बुद्ध और निष्पाप है | तुम इस सत्य तत्तकों 
मूछकर अपनेको पापात्मा, दोष और कुविचाएँंसे युक्त, निबंठ और 
असह्ाय मान बैठे हो, और ऐसा मानते-मानते बस्तुतः ऐसे ही हो 
भी चछे हो | अब इसके विपरीत अभ्यौस करो, अ्रतिपछ भगवान्‌का, 
भगवानूकी कृपाका और भगवानकी राक्तिका अपने अंदर अनुभव करो | 

> अं रा न 

इसका यह अर्थ नहीं है कि ठ्ुम पाप करते रहो, दुष्ट विचार 
और दुर्गुणोंमें प्रीति करके उन्हें वढ़ाते रहो, मगवान्‌कों न मानकर 
पार्थिव पदार्थोपर अभिमान करो और ऐसा करते हुए 'भी  अपनेको 
शक्तिमान्‌ और बढवान्‌ मान बैठो और भगवानकों भूछकर केवक 
अहड्जारमे ही इंबे रहो | मनके घुभ निश्चयंके अनुसार ही शुभ 


कल्याण-कुझ भाग २ श्ष् 


आचरण भी करो | यह सत्य है कि मगयान्‌की कृपाके बल्से तुम्हारे 
मनका निश्चय अटल हो जायगा और तुम्हारे आचरण अपने-आप 
शुभ बनने छगेंगे, परन्तु तुम नित्य उस कृपाफ़ा अनुभव करते रहो 
और क्पाके बलसे तमाम बुराइयोंको हटाते हुए कल्याणके मार्ममे 
बढ़ते रहो | दुष विचार दुर्गुण और दुष्कर्मोको व्यागकर प्रभुल्मरण, 
अहिंसा, सत्य, क्षमा, सन्‍्तोष, प्रेम, दया, सेवा, समता, सरलता और 
परहित-रति आदि शुभ विचार, सदूगुण ओर सत्कर्मोके प्रहण करनेपर 
कहाँ विपत्ति आ जाय, बडे भारी सकटका सामना करना पड़े तो 
घबराकर इन्हें छोड़ मत दो, मनमें जरा भी ऐसा सन्देह न आने 
दो कि अश्ुभको छोड़कर शुभको ग्रहण करनेसे ऐसा हुआ है। 
विश्वास रक्खो---ये विपत्ति और सकट वास्तत्रमे विपत्ति और सकट 
नहीं हैं, ये तो मगवानके भेजे हुए तुम्हारे मददगार हैं जो विपत्ति 
और सकटका स्वॉग भरकर कसौटीमें कस-कसकर तुम्हें सर्वथा 
निर्दोष बनानेके लिये आये हैं | इन्हें देखकर घबराओ मत | इनका 
स्थागत करो और अपनी सरछ, शुभ, शुद्ध और अठछ साधनासे 
अपनी चालपर छुदढ़ रहकर---इनके नकली स्वॉगको हटाकर हन्‍हें 
अपने सच्चे सहायकके रूपमे प्राप्त कर छो | 
> 03 है ञ् 

याद रक्‍खो--साधनमार्गके ये सकट तुम्हें शीक्र-से-शीघ्र 
मुक्तिगन्दिरमें ले जानेयाछे, भगवानके शीघ्र दर्शन करानेताले और 
तुम्हारी साधनाको पूर्णतया सफल ब॑नानेवाले. हैं | घबराहट, विपाद। 
भय, आह्स्य और संशय आदि ही वास्तविक विस्न हैं, उन्होंसे बचो। 

हब औ | बजट 
अप 


श्ण्दे मनको विशुद करो 

मगवानके पावन मार्गमें सबसे बड़े विश्त तीन हैं---विपयभोगोंकी 
कामना, मान-बड़ाईका मोह और अश्रद्धा । जहाँतक हो सके इन 
तीनोंसे बचो | बुरे विचार, घुरे गुण और बुरे कर्म तबतक पूरी 
तौरसे नहीं मिटेंगे, जबतक ये तीनों रहेंगे | मगवान्‌ ही एकमात्र प्राप्त 
करने योग्य वस्तु हैं | मान-बड़ाईका मोह हमें बार-शर सृत्युके मुखर्मे 
है जानेवादा है और अश्रद्धा सारे परमार्थविचारोका नाझ करनेवाढी 
है, बार-बार ऐसा विचार करके मान-बड़ाईके मोह तथा अश्रद्धाका 
त्याग करो और एकमात्र मगवानकों ग्राप्त करनेकी साधनामें छम 
जाओ और भगव्ान्‌की सर्वत्र सत्ता, उनकी कृपा और उनकी शक्ति- 
पर विश्वास करनेसे सहज ही तुम ऐसा कर सकोगे | 


रेप रे रख भर 


मनको विशुद्ध बनाते रहोगे, चुरी भावनाओंका त्याग करते 
रहोगे तो भगवानकी कृपाका अनुभव तुम्हें होगा ही । निरन्तर 
सद्भावनाओंको मनमें छानेकी चेश करो । सद्भावनाओंके आते ही 
चुरी भावनाएँ अपने-आप नए हो जायेंगी | सद्भावनाअंसे सहुर्णोकी 
और सत्कर्मोंकी इद्धि होगी और तुम परम शान्ति और परमानन्दको 
प्राप्त कर सकोगे | याद रक्खो---परम शान्ति और परम आनन्द एक 
भगवानमें ही हैं और मगवान्‌ तमसे कमी अछग नहीं हैं | वे नित्य तुम्हारे 
साय हैं, तुमपर नित्य उनकी क्ृपाक्री अनवरत वर्षा हो रही है, 
तुम सदा उनकी कल्याणमयी छत्र-छायामें हो, तुम्हारा सारा फिक्र 
उनको है और वे ही ख्य॑ नित्य तुम्द्यारा योगक्षेम बहन कर रहे हैँ । 


जन्‍म >>+-+ 


परमात्माका खरूप सत्य है 
परमाम्माका खरूप' सत्य है | जहाँ सत्य है वही तिर्भयता हैं। 
सत्य ही मानवजीवनका रुक्ष्य हैं और सत्य ही साधन है, अतएव 
सत्यका सेवन करो | विचारमें सत्य, व्यवह[रमें सत्य, क्रियामें सत्य 
ओर ग्राणीमें सत्य--सर्वत्र सत्यका ही सेवन करो | 
24 ज् ८ ट 
यह मत सोचो कि सत्यके सेबनसे हानि होगी । सत्य कमी 
हानिकारक हो ही नहीं सकता | असत्पमें सनी हुई बुद्धि ह॒म्हे 
धोखेसे यह समझाना चाहती है कि संत्यसे हानि होगी | सत्यका 
भाचरण करो, उससे बुद्धि भी शुद्ध हो जायगी | 
हर ६ जद >< 
सत्य वही सुन्दर हैं जो सबके लिये कल्याणकारी है। और 
सत्य वस्तुत: कल्याणका विरोधी होता ही नहीं । जिस सत्यमें 
अस्ल्याण छिपा रहता है, वह सत्य ही नहीं है | 
शा रद >् १३ 
जिसके मनमें स॒त्य है, उसके मनमें भगयानूका पत्यक्ष होता 
है । जिसकी वाणी सत्य है, उसकी वाणी देवी वाणीके समान संत 
होती है । जिसके व्यवहारमें सत्य है, उसका व्यपहार सबको सत्यकी 
ओर ले जानेवाला होता है । हि 


भ दस व है 


श्ण्ष - परमात्माका खरूप सत्य है 


संत्यका ध्यान करनेसे, सत्यका संकल्प करनेसे, सत्यका मनन 
करनेसे, सत्यकी खोज करनेसे, सत्यका प्रयोग करनेसे, सत्य वचन 
त्रेडनेसे और सत्यका महत्त्व बार-बार विचारनेसे सत्यमें श्रद्धा होती 
है । और जिसकी सत्पमें श्रद्धा होती हैं, वही पुरुष सत्यका सेवन कर 
सकता है । + 

९ जप जद 4 

सत्यका सेवक मृत्युसे भी नहीं डरता, वह सदा ऋढ़तापूर्वक 
सत्यको पकड़े रहता है | सत्यवादी होनेके कारण ही आजतक 
हरित और युधिष्ठिकका छोग गुणगान करते हैं | याद रखना 
चाहिये जो सत्यकी सेवा करता है, सत्य उसकी सदा रक्षा करता है । 

यह सम्भव है कि झूठोंके गिरोहमें सत्यवादीका एक बार अनादर 
हो, उसे छोग चुरा कहें, मूर्ख बतावें; परन्तु सत्यक्रे सेबकको इससे 
डरना नहीं चाहिये | यह तो उसके सत्यसेवनकी प्रायमिक्र परीक्षा 
है । सत्यवादीकी तो अग्निपरीक्षा हुआ करती है और जो उन 


परीक्षाओंमं सत्यकी रक्षा कर पाता है, वही सत्यका सचा सेवक है। 


र; है 


जद १ टज 

दीन; दुखी, रोगी, असहाय, विपत्तिग्रस्त, अभावमें पड़े हुए 

और असमर्थ ग्राणियोंपर दया करो । निरन्तर इस दयाकी बृत्तिको 

बढ़ाते रहो | यह विचार करो कि यदि हम इस अबस्थोमे होते तो 

किस प्रकार सहायताकी बा *दखते, ऐसे ही ये भी देखते 

होंगे । जैसे अपना संकट ठार्नेके डिये पहलेसे ही संचे्ट रद्ते 
हो, बसे ही दूसरोंके दुःखोंको झाठनेकी चेश करो । 

जो मघुष्य दीन-दुलियोंके साथ सची सहाजुमूति रखता ह्वे 
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और उनको पिपत्तिसे बचानेकी चेण करता हे, तिपत्तिफालमें उसको 
भी दूसरे प्राणियोंसे सहज ही सहानुमूतरि और सहायता मिदती है। 

दया ओर सेयाका भाव अत्यत दृढ़ हो जानेपर तथा इच्छा- 
शक्तिमं दया और सेयाका पूरा योग हो जानेपर यहाँतक हो सकता 
है कि तुम जिसपर दया करना चाहोगे तथा जिसकी सेवा करना 
चाहोगे, उसपर मगवानकी दया होगी ओर उसकी आवश्यक 
सेवा किसी न किसी साधनसे अपने आप हो जाथगी । तुम्हारी 
इच्छामात्र उसका दु ख नाश करनेके लिये काफी होगी । 

फिर तुम्हारे सकल्पसे ही जगतके ग्राणियोंका दु ख दूर हो 
सकेगा | तुम अपने स्थानपर बैठे जिस प्राणीके लिये एक बार मनमें 
ऐसा भाव कर छोगे कि उसकी गिपत्ति टछ जाय, तुम्हारी सच्ची 
इच्छाशक्तिके प्रमावतते मगग़न्‌ उसकी पिपत्तिको टाल देंगे | जब तुम्हारे 
सरल्पमात्रसे दूसरोंके दु ख टछ जायेंगे, तत्र तुम दु खरदित हो 
जाओगे--इसमें तो कहना ही क्‍या है । 


साधन-पथके विष्त 

जहाँतिक बने कम बोलो, ब्रिना बोले काम न चछता हो वहीं 
ओंडो । किसीकों सछाद्द देने मत दौड़ों, दो आदमी बात करते हों 
तो उसे सुननेकी चेश न करो, न उसके बीचमें बोछों | वाणीका 
अपन्यय न करो | जो बोलो सो सत्य, सरछ, द्वितकर, मधुर और 
परिमित बोलो । वाणीसे किसीकों मुठानेकी,धोखा देनेकी, किसीका अह्दित 
करनेकी या जी दुखानेकी चेश मत करो । किसीकी निन्‍दा या 
चुग्ठी न करों | कम-से-कम बोडनेके बाद जितना समय बचे, सब्र- 
का-सब श्रीमगवान्‌के नाम-जपमें, भगवानके ग्रुणगानमें छगा दो । 


र् 04 है ५ 

जहाँतक बने मनको श्रीमग्ानके चिन्तनर्में छगाये रखनेकी 
चेश करो | मगवानने कद्धा है मुझमें मन छगा छो, फिर मेरी कृपासे 
सारे विन अपने-आप ही नाश हो जायेंगे । मन न किसीकी घुराई 
चाहों, न किसीसे घृणा करों, न अभिमानकों स्थान दो, न शोक या 
ब्रिपादकों ही आने दो । किसी भी दूसरेकी चीजपर मनको न चलने 
दो | वैराग्यकी भात्रता करो | सदा मगवान्‌की कृपापर भरोत्ता रखते 
हुए भगवानूका स्मरण करो, सतरका मछा चादह्ो, दया, प्रेम और 
सहानुभूति बढ़ाओ । किसीके दोप मत देखो---सब जगह परमात्मा- 
को देखनेकी चेश करो।. » 


अर रु भर > 
शरीरसे सबकी यथायोग्य सेवा करों, किसी प्राणीकी हिंसा न 
बंदो; विसीकी चीज न चुराओ, जदाँवक बने ल्ीसंगका त्याग करो। 
परखीका तो सर्वषा त्याग कर दो | इच्तियोंका संयम करो और संबमें 
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भगवान्‌ समझकर शरीरसे सबको खुख पहुँचानेकी चेष्टा करो | 
हर ट ८ ९ 

सब्र विपयोमें अपनेको जानकार मत समझों, जिस विषयका 
तुम्हे ज्ञान नहीं है, उप्तके सम्बन्धमें कोई राय न दो । जाननेकी 
आवश्यकता हो तो सकोच जौर अमिमान छोड़कर उस विपयके 
जानकारसे पूछ छो । ब्रिना साधनाके किसी भी वस्तुका भीतरी ज्ञान 
नहीं होता, परमार्थतत्तकी बात ही अछ्ग है | इसलिये केवल किताबोंके 
पन्ने उठटकर ही अपनेको ज्ञानी या भक्त मत मान बेठो, ज्ञान और 
भक्तिके ढिये श्रद्धापूयक साधना करो । 


५ 4 ५ ट 
जहाँतक बने विषयभोगमें संयम करो, मनमें सन्‍्तोष रक्‍्खो, 
जीबनमें सादगी और पवित्रता छाओ, चित्तको शान्त रखना सीखो | 
आहार-बविहारको नियमित करो ) 


९ र टप ( 
श्रणा, द्वेप और बैर तथा दम्म, परदोष-दर्शन और डाह 
साधनराज्यके बड़े झत्रु हैं | इनसे सदा बचे रहनेकी चेश करो | 
उपदेशक, वक्ता, सुधारक, गुरु, पथप्रदर्शक बननेकी कामना मत 
करो | जीवनको सत्य, प्रेम, दया»ज्ञान और भक्तिमें साननेकी चे्ठ 
करो; श्रद्धा, खार्थव्याग और वैराग्यके भावजो बढ़ाते रहो । ये जितने 
ही बढेंगे, तुम्दारे जीउनमें सत्य और ग्रेम आदि गुणोंका उतना ही 
अपिक विकास होगा । | 
अर हि 3 6 > 
शौकीनी, व्यसन, आहूस्य, प्रमाद, संशय, दुराप्रह, विवाद, 
कुत् जानकारीका अभिमान, बहुत बीतें करना; बहुत लोगोंसे 
मिलना-जुलना और मान-बड़ाईफी इच्छा--ये साधनपथमें बडे भारी 
तिक् हैं। इनसे सदा बडी साववानीरे अपनेको चचाते रहना चाहिये ) 


_--+००७९२७६००-- 


तुम्र क्यों चिन्ता करते हो ? 
तुम क्यों चिन्ता करते हो? चिन्ता करनेवाले तो वे हैं 
जिन्होंने माताके गर्भमें तुम्हारी रक्षा की थी और जन्म होनेपर 
तुम्द्दारे पीनेके हिये पहलेसे ही माताके स्तनोंमें दूध पैदा कर दिया 
था | तुम तो बस, एकमनसे उन्हींका चिन्तन करो | 
५ 4 र्प हक 
चित्तसे उनका चिन्तन करो, इन्द्रियोंसे उनकी सेवा करो, 
जीवबनका प्रत्येक कार्य उन्हींकी सेवाके लिये ही करो | परन्तु याद 
रक्खो--उनकी सेवाके लिये जो कार्य होते हैं, वे सत्कार्य ही होते 
हैं। बुरे कर्मोते उनकी सेवा नहीं हो सकती | भगवानकी सेवाके 
लिये किये जानेवाले शुभ कम्मोका नाम ही सदाचार हैं। 
ट >८ रद हर 
यह सदाचार ही मनुप्यका यथार्थ जीवन हैं। सदाचाररहवित 
मनुष्य तो जीता हुआ ही मुर्देके समान है। बाहर कितनी भी 
सुन्दरता क्यों न हो, देहको कैसे भी क्‍यों न सजाया जाय, यदि 
सदाचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है । वरं सदांचारशत्य मनुष्यके 
देहकी सजावट तो वैसी ही है, जेप्ली जहरसे मरे हुए सोनेके कल्शकी ! 


ट हर रु > 
निरन्तर अपने अंदर सहुणोंको भरनेकी चेश करते रहो और 
सबत्कर्मके लिये ही प्रयन्न करो | ये सहुण और स्कर्म मी केरल 
भगवत्‌-पृजनके लिये द्वी होने चाहिये । इनके बदलेमें मिलनेवाली 
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हर 8339-24 8: 42.2%0 


लैकिक पूजा-मान-बड़ाईको यदि इनका फल समन बैठोंगे तो याद 
रक्‍्खो, गिरते देर नहीं छगेगी | सदुण और सत्‌-कर्म सारे शीघ्र ही 
नष्ट हो जायँँगे । दैंवी सम्पदाके गुण मगवानके आश्रयपर ही ठहरते 
हैं, मान-सम्मान या पूजा-प्रतिष्ठाके आधारपर कदापि नहीं | 


रे भर भू 


५ 
जिसके जीवनका छक्ष्य भगयान्‌ होते हैं. और जो इस छक्ष्यको 
दृढ़ताके साथ बनाये रखता है, जगत्‌की विपत्तियाँ उसके मार्ममें रोडे 


नहीं अठका सकतीं । भगवत्कृपासे उसका पथ निष्कण्टक हो 
जाता है। 


4 टर५ ८ ९ 
कहां काटे रहते भी हैं. तो उसका पैर उनपर ठिकते ही वे 
मखमढके तारोंकी तरह कोमल हो जाते है | कोई भी विप्न उसके 
सामने आकर विप्नरूप नहीं रहते, वर उल्टे उसके सहायक बन 
जाते हैं | 
मर रू ज् ९ 
जीवनका छत्ष्य निश्चय करते समय भगवत्माप्त महापुरुषों और 
भक्तोंके जीवनचरित्रोंका अध्ययन करो, उससे तुम्हें अपने छक्ष्य स्थिर 


करनेमें सहायता मिलेगो और छक््यकी ओर चढनेमें बठ, अवलम्धन 
और पाथेय मिलेगा | 


रद ५ बज र् 
याद रक्खो-बातोंसे रास्ता नहीं, कठता; बहुत ऊँची-उँची 
बाते तो नाठकके पात्र भी किया करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण,भीष्म पितामह, 
शद्वराचार्य और बुद्धदेव आदिका अमिनय करनेवाले कहनेमें कौन- 
मी कमी रखते हैं; परन्तु उससे होता क्‍या है | जबतक जीवन 


१११ तुम क्यों चिन्ता करते दो ? 


पत्रित्र नहीं होता--जीवनमें वे बातें नहीं उतरतीं, तबतक वह 
नाठकमात्र है | इस माटयसे यदि कहीं बड़ाई मिल जाय तो उससे 
अपनी स्थितिको न मूठ जाओ । जगतके लोग,तुम्हारी बातोंसे मुग्घ 
होकर धोखा खा सकते हैं; परन्तु अंदरकी जाननेवाले मगवान्‌की तुम 
नहीं छछ सकते | भगवान्‌ तो तुम्हारे संचे और ऊँचे जीवनपर ही 
रीक्ेंगे-बार्तोपर नहीं ! 


र् 3 ् भर र् 

जीवनमें कुछ पवित्रता और सचाई आ भी जाय परन्तु जबतक 
अपवित्रताका एक भी कण या जरा-सी भी बुराई हृदयमें दिखायी दे 
तबतक सनन्‍्तोष न करो । बुराई और अपवित्रता रहते अपनेको धर्मात्मा, 
महात्मा या भक्त तो कमी मानो ही मत । दूसरे ऐसा कहें तो हो सके तो 
उन्हें अपनी सची वात समझा दो, नहीं तो उनकी उपेक्षा करो । 
ऐसा न करोगे और अपनेको बड़ा मान ब्रैठोगे तो याद रक्खो, बहुत 
बुरी दशा होगी। 


ट 4 रे हर 
निरन्तर आगे बढ़ते रहो, रुको कृत, पर अपनी स्थितिपर अभिमान 
न करो | जबतक अभिमान, ममता या आसक्तिका जरा भी बीज 
देख पाओ, तबतक साधनामें विश्रामको जरा भी स्थान मत दो । 


रे ट ५ हर 
दूसरोंकी निन्‍दा कभी न,करो, न दूसरोंको बुरा समझो ।! 
तुम्हें फुरसत नहीं मिलनी चाहिये, अपनी व्यवस्था और अवस्थाकी 
देखभालसे । दूसरोंकी ओर देखे बिना न रहा जाय तो केवछ उनके 
गुणोंको, उनके सत्कर्मोको और उनूके शीलको ही देखो ! 


हा 





आत्माकी अनन्त शक्ति 


याद रकक्‍्खो, आत्मार्मे अनन्त शक्ति है, मोहकी गहरी चादरसे 
यह ढक रही है । इसीसे तुम अपनेको मन और इन्द्रियोंके बहमे 
पाते हो, इसीछे तुम्हारे अदर शसना, कामना और विषयासक्तिने 
अपने डेरे ढाल रकखे हैं, इसीसे तुम पाप-तापके आक्रमणसे पीड़ित 
हो । यदि तुम्र किसी तरह उस चादरकों फाइ सको तो फिर 
तुम्हारी अनन्त शक्तिके सामने किसीकी भी शक्ति नहीं जो दहर 
सके और तुम्हें किसी प्रकार भी 'ध्ता सके । 


२८ है 7) 56 ८ 
मोहकी चादर फाइनेजा प्रधान साधन है आत्मशक्तिमें विधास, 
आत्मबछका निश्वय | विश्वासकी ज्योतिसे मोह-तमका प्नाश तत्काल 
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ही हो सकता है | तुम विश्वास करो, निश्चय करो कि तुम्हारे अंदर 
अनन्त शक्ति है। मन, इन्द्रियाँ सत्र तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारी 
अनुमतिके बिना उनमें जरा भी हिलने-डुलनेका सामर्थ्य नहीं है। 
तुग्दारी ही दी हुईं जीवनी-शक्तिसे वे जीवित हैं और तुम्हारे ही वल- 
पर वे सारी चेशएँ करते हैँ | तुमने भूलब्ने अपनेको उनका गुठाम 
मान लिया, तुम अपने खरूपको मूल गये, इसीसे तुम्हारी यह 
दुर्दशा है | आत्माके खरूपको सँभालो, फिर तुम अपनेको अपार 
शक्ति-सम्पन्न पाओगे | 
रद हर है र् 

मोहकी चादरके अंदर छिपी हुई भी आत्मश्क्ति तो काम करती ही 
रहती है, परन्तु मोहाइत द्वोनेसे उसके वे काम भी मोह बढ़ानेव्राले 
ही होते हैं, इससे शक्तिका दुरुपयोग और ब्ये व्यय होता है | तुम 
निश्चकी--विश्वासकी कटार हाथमें लेकर चादरकों चीर डालो | 
देखो, तुम्हारे अंदर तुम्हें परम शान्ति प्रदान करनेवाठी ज्ञानाम्ति निर्तर 
जछ रही है | वह राखसे ढको है | अश्रद्धा और आत्मविस्वृति ही 
बह राखका मारी ढेर हैं । इस भस्मराशिको हठाकर धधका दो 
आगको, उस ग्रचण्ड आगर्म मोहकी चादरका एक-एक धागा जल 
जायगा | फिर तुम आत्माकी अनन्त शक्तिकी झाँकी कर सकोगे | 

जे हर रे रेप 

याद रक्खो--निश्चय, श्रद्धा) विश्वास और आत्मखरूपकी स्मृति 
ही तुम्हारी आत्माकी अनन्त झक्तिको प्रकट करनेवाले चार महाद्वार 
हैं | इनकी शरण ग्रहण करो--इनका आश्रय लो | 
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घबराओ मत 
दु.खोंसे घबराओ मत । दुःख तुम्हारी भलाईके लिये ही तुम्दारे 
पास ते हैं । प्रत्येक दु.,खफों अपने पहले किये हुए कसी कर्मका 
ही फछ समझो | याद रक्खो--दुःखकी प्राप्तिसे तुम्हारे कर्मका भोग 
पूरा हो जाता है. और तुम कर्मफलके बन्धनसे मुक्त होकर निर्मल 
हो जाते हो | भीष्मपितामहने तो देहत्यागके पूर्व कर्मेकी पुकार॒कर 
कहा या कि भ्यदि मेरे कोई कर्म शेप हों तो वे आकर मुझे अपना 
फल भुगता दें ।” अतएव कोई भी दुःख प्राप हो तो उसको शान्ति- 
पूर्वक भोगो और मनमें यह जानकर छुखी होओ कि कर्मफछका 
भोग हो गया यह बहुत उत्तम ईआ | 
ट ६ रु र् 
तुम्हारे प्रत्येक सुख-दुःखका विधान मगयान्‌ किया करते हैं, 
भगवान्‌ परम दयालु हैं, उनका कोई विधान ऐसा नहीं होता जिसमें 
तुम्हारा कल्याण न भरा हो । इसलिये प्रत्येक दुःखकी ग्राप्तिमें उनका 
विधान समझकर आनन्द प्राप्त करो | निश्चय समझो, इस दुःखको 
तम्दारे मज्ठके लिये ही भगयानने तुम्हारे पास भेजा है । 
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श्ह्५ घबराभों मत 
* निश्रय समझो--अभावके अमुमव या ग्रतिकूल धनुमबका 
नाम ही दुःख है । अभावका अथवा प्रेतिकूल्ताका बोध रोगद्वेषके 
कारण तुम्हारी अपनी भावनाके अनुसार होता'है | राग-हेप न हो 
तो सब्र अवस्थाओंमें आनन्द रह सकता ही | संसारमें जो कुछ होता 
है, सब मग्तानुकी छीला होती है, उनका खेल है, यह समझकर 
कहीं राग और ममता तथा द्वेष और विरोध न रखकर प्रतिकूछता 
या अमावका बोध त्याग दो, फिर कोई भी दुःख तुमपर असर 
नहीं डाल सकेगा । | 
र् हर हु रद े 
मनके अनुकूल विषर्योकी अग्राप्ति, अथवा नाशका नाम ही 
दुःख है | विषयोकी प्रातिसे मन विपयोंमें अधिक फेसता है । 
इसीलिये मुमुक्षु साधक जान-बूझकर घन, मान, सम्पदा, यश 
आदि सुखरूप विषयोका त्याग किया करते हैं । यदि तुम्हारे पास 
ये विषय न रहें या होकर नाश हो जायें तो यही समझे तुम 
एक बहुत घने दुःखजालसे छूट गये हो । इस अवस्थामें किसी 
प्रकारसे भी व्यथित मत होओ । 
८ रथ ५ 4 
सांसारिक धुख-दुःख नाम और रूपको लेकर होते हैं | तुम 
आत्मखरूप हो | तुम न शरीत हो, न नाम हो । तुम तो सदा ही 
छब झुख-ु:खोंके द्रष्ठ हो | तमने छड़कपनकों देखा, जवानी देखी, 
बुढ़ापा देखते हो | जवस्थाएँ बदल ग्य्री परन्तु तुम देखनेवाले बह-के- 
हो । इसीसे तुम्हें वे देखी हुई बातें याद आती हैं. | निश्चय करो, 
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तुम मोक्ता नहीं हो, तुम तो द्रष्टमात्र हो । छुख-दुःखोंसे सर्वधा परे 
हो, निर्टेप हो । तुम्दारे आत्मखरूपमें आनन्द-ही-आनन्द है । वह 
म॑ कभी धनहीन होता है, न अपमानित होता हैं, न निन्दित होता 
है, न बीमार दवोता है और न मरता है । वह सब अवस्थाओं्मि सम 
रहता है | फिर तुम नाम-रूपसे सम्बन्धित घटनाओंकों दुःखका नाम 
देकर त्ययित क्यों होते हो १ इस मूर्खताको छोड़कर हर हाल्तमें 
आनन्दका अनुभव करो । तुमपर कभी दुःख आ ही नहीं सकता । 
तुम दुःखको ग्रहण करते हो, इसीसे दुःख आता है । ग्रहण करना 
छोड़ दो फिर कोई भी दुःख तुम्हारे पासतक नहीं फटकेगा । 
र् अप २ ३ 

अपना तन-मन-धन सब भगवानके अर्पण कर दो; त॒म्दारा है 
भी नहीं, भगवावका ही है| अपना मान बैठे हो--ममता करते 
हो इसीसे दुखी होते हो | ममताको सब जगहसे हटाकर केबल 
भगवानके चरणोंमें जोड़ दो, अपने माने हुए सब कुछको भगवानूके 
अर्पण कर दो | फिर वे अपनी चीजको चाहे जेंसे काममें लाें, 
बनायें या बिगाड़ें ! तुम्हें उसमें व्यथा क्यों होने छगी ? भगवानकों 
समर्पण करके ज्ञुग तो निश्चित्त और आनन्दमम्न हो जाओ | 

५ जद >् २ 

याद रक्खो--विधान औरनविधातामें कोई भेद नहीं है । खेल 
भी वही और खिछाड़ी भी वही । इस परम रहस्यको समझकर हर 
हाल्तमें, प्रत्येक अवस्थार्मे बिधानके रूपमें आये हुए विधाताको पहचान- 
कर उन्हें पकड़ छो | फिर आबन्द-ही-आनन्द है । 


भगवानकी पुकारो 


निराश न हो, निश्चय रक्खो---भगवान्‌का वरद हाथ सदा ही 

तुम्हारे ऊपर छाया किये हुए है । भजन करो, नउस छत्नछायाको 

प्रत्यक्ष देख सकोगे, और फिर तो अपनेकों इतने महान्‌की शक्तिसे 
“सदा सुरक्षित पाकर आनन्दमें नाच उठोगे। 

देखो, देखो, वे मुसवराते हुए तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारे 

बहुत समीप आ गये हैं, अत्यन्त दी निकट हैं; बस, चाहते द्वी तुम 

उन्हें स्पर्श क़र सकते हो; पकड़ डो उन्हें | अमागे ! क्यों देर करते 
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हो * विश्वास नहीं है, इसीसे वश्चित हो रहे हो ! 
>प ट जद जद 
समझते हो, ये भावुकताकी बारते हैं, कल्पनाकी सृष्टि है, 
शब्दजाठमात्र है ) हाय | इसीसे ठगे जा रहे हो । ण्क बार पूरा 
परिश्वास करके देखो तो सही ! 
बच्चा दुखी होकर गेता है, माको पुकारता है, बच्चेकी दर्दमरी और 
आवैेगमभरी पुकार घुनते ही मा आती हैं । मा शायद दूर हो तो न छुन 
सके, परन्तु यह तुम्हारी सचिदानन्द्मयी मा तो निरन्तर तुम्हारे 
साथ ही रहती है। जब पुकारोगे, तभी उत्तर पाओगे | पुकारना 
सीखो | पुकारो-पुकारो । 
9८ ६ जद आओ 
पूछते हो, कैमे पुकारें ? बैसे ही पुकारो, जैसे अनन्य-आश्रित 
मांतृपरायण बच्चा पूरे पिश्वाससे मांझ़ो पुकारता है । पुकारना तो लुम 
जानते हो, परतु विश्वास नहीं करते, इसीसे नहीं पुकार पाते | 
भा > हा 
विश्वास करो---सरलता, कोमछता तथा भरोसेसे हृदयको मर लो | 
फिर पुकारो । तुम्हारी पुकार व्यय नहीं जायगी। 
है. री द् हर ञ८ 
: द्ौपदीने पुकारा था, गजराजने-पुकारा था। आज भी छोग 
पुकारते होंगे और उसी माँति उत्तर भी पाते ही होंगे | तुम भी बैसे 
ही घुकारो--उत्तर पाओगे ! 


११०, भगवानको पुकारो 

परन्तु यह मत आशा रक्‍खो-इस धारणाको ही छोड़ दो कि 
सब जाननेवाले नुग्हारे सुदृदू भगवान्‌ तुम्दारे मनकी करके तुम्हें 
अधोगतिमें जाने देंगे । > 

जे रे ञ५ र्प 

बच्चा आगकी तरफ दौड़ता है, रास्तेमें कोई बाधा पाकर रोता 
है | करुणखरमें माको पुकारता है, मा दौड़ी आती हैं परन्तु आकर 
बच्चेको आगके अंदर थोड़े ही जाने देती है । बह आगसे उसको 
और भी दूर हटा लेती है, वह यदि नहीं भूलता तो अज्ञानवश और भी 
रोता है | विशेष दुःखका अनुभत्र करता हैं । भा उसके इस रोनेकी 
परवा तो नहीं करती, परन्तु माकों उसका किसी बातके ढिये मी 
रोकर दुखी होना सहन भी नहीं होता | वह पुचकारती है, उसे 
शान्‍्त करना चाहती हैं और अपने आँचलमें छिपाकर---आवरण 
अछग करके अमृत-तुल्य स्तन्य पिछाने छुगती है | 

हर £+ 4 ३ भर 

बस-भगवानको पुकारो, वे भी आवेंगे, तुम्हें गोदमें उठा लेंगे 
और अपने हृदयकी अप्रतिम सुधा-धारासे तुम्हें तृप्त, कर देंगे । वह 
सुधा-धारा ऐसी मधुर होगी कि तुम तृप्त होकर भी अतृप्त ही रहोगे। 
भग्ाझमसे ग्राप्त हुई इस नित्य >तृप्तिमें निर्तर अतृप्तिका बोध ही 
भक्ति है | यही भक्तका मद्दान्‌ मनोरथ है, जिसके सामने रह 
चीबल्य मोक्षतकको तुच्छ समझता है | 

-----२०-<२-०००७००-- 


उपदेश करो अपने लिये 
छुननेवाले लाखों हैं, सुनानेव्राले हजारों हैं, समझनेवाले सैकड़ों 
हैं, पर्तु करनेवाले कोई विरले ही हैं । सच्चे पुरुष वही हैं. और 
सच्चा लाम भी उन्हींको प्राप्त होता हैं, जो करते हैं | 
है भ्प डे ८ ट् 
उपदेश करो अपने लिये, तभी तुम्हारा उपदेश सार्थक होगा। 
जो कुछ दूसरोंसे कराना चाहते हो, उसे पहले खय॑ करो । नहीं 
तो, तुम्हारा उपदेश नाठकके अभिनयके सिवा और कुछ भी नहीं है। 
६ है भर ६३८ 


श्श्र्‌ उपदेश करो अपने लिये 

नाटकर्मे दरिभ्रन्द्र, प्रहाद, शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रमुके 

पार्ट बहुत किये जाते हैं, परन्तु इनसे उन पार्ट करनेवारोंको 

सि्रा नौकरीके और क्या मिछ्ता है। वैसे ही कोरे अभिनयसे 

तुम्हारा आत्मिक छाभ कुछ भी नहीं है | अमिनय छोड़कर आचरण 
करो । 


रू र् रे २ 


संसारमें मली-बुरी दोनों ही चीजें हैं | जो जिसका ग्राहक 
है, उसे वह्दी मिलती है। तुम बुरीको छोड़कर मलीके ग्राहक बनो | 
फिर देखो, तुम्हें भठी-ही-भमठी मिलेगी | द्वाट उसी माठकी छगा 
करती है, जिसके खरीदार होते हैं | 

इस सून्नको याद रक्खो---भगवान्‌का चिन्तन ही परम लाभ 
है. और भग्वान्‌की विस्मृति ही परम हानि है। और इसके अनुसार 
भग्वानूका चिन्तन करते हुए ही जगत्‌के सब काम करनेकी 
चेश् करो । 


पं जप ५ रे 
भगवानूपर जो तुम्हारा विश्वास है, उसे कमी डिगने न दो; 
जहाँतक बढ़ सके, बढ़ाओ । भगवानमें विश्वास एक महान्‌ बल है। 
मग्यानमें विश्वास रखनेवाछा पुरुष ही भीतरी शत्बुओंपर विजय प्राप्त 
करके निर्मय हो सकता है 
न ५ >प र् 


किसीसे डरे मत। डरो बुरे आचरणोसि, अपने हृदयकी गंदगीसे 


कल्याण कड़े माग २ १२३ 


भोर भगवानके प्रति होनेवाले अविश्वाससे । जिसके मनसे भगवानुका 
पिश्वास उठ गया, यह निश्चय समझो कि उसकी आध्यात्िक मुल्य 
ही द्वो गयी | 
>८ १4 है >८ 
किसीके द्वारा अपरी कोई महत्त्वपूर्ण सेया बन पड़े तो बदला 
चुकाने जाकर उसका तिरत्कार न करो | सच्ची सेत्राफा बदला तुम 
चुका ही नहीं सऊते। तमतो बस, इतज्ञतामरे हृदयसे, जदाँतक अपनेसे 
बने, सर तरहसे उसकी सेगा ही करते रो और सच्चे दिलसे ऐमी 
चेण्टा करो, जिससे उसको न तो तुमसे सेया करानेमें मझोच हो 
और न अपनी सेयाका यह बदरा ही समझे | 
२६ £.५ ५ र्प 
सेया करके भूछ जाओ, कराके याद रक्खो, दुख पाकर 
भूछ जाओ, देकर याद रक्खो; भला करके मूछ जाओ, करके याद 
रक्‍्खो; बुरा कराके भूल जाओ, करके याद रक्खो | 
र्प 4 ८ ट 
दूसरेंके दोपोंका न प्र्चार करो, न चर्चा करो ओर न उन्हें 
याद ही करो | तुम्हारा इसमें परम छाम है | भगपान्‌ सर्ान्तर्यामी 
हैं, वे किसने किस परिस्थितिमें, किस नीयतसे कय्र क्‍या क्रिया हे; 
सत्र जानते हैं. और वे ही उसके फ़छका भी यिधान करते हैं। 
तुम बीचमें पडकर अपनी बुद्धिका दीगाछा क्यों निकाठने जाते हो 
और झूठी-सच्ची कल्पना करके क्यों दोपोंकों ही बटोरते हो * 
४ +>४कल9छ--+-- ८ 


॒ अनेकों पड 
अंपनेको भग़वानपर छोड़ दो 

पद्धतियोंकि फेरमें न पड़कर अपनेको भगवानूपर छोड दो; 
रास्तोंकी छान-त्रीन न करो और न किसी रास्तेकी खाक ही छानों; 
अगर तुम अपनेको सर्वथा निराघार मानकर उनपर छोड़ सके तो वे 
सर्वाधार ही तुम्हारे परमाधांर बन जायँगे | तुम्हारा हाथ पकड़कर, 
दिव्य प्रकाशकी ज्योति दिखछाकर---अधिक क्या, गोदमें उठाकर 
खिछाते-पिछाते और आनन्द देते ले चलेंगे | 


- पर जब तुम उनकी गोदमें आ गये, तब तुम्हें चलनेकी और 
कहीं पहुँचनेकी चिन्ता कैसी; तुम तो निहाल हो चुके उनकी 
गोदको पाकर । मगत्रानूकी शरणाग्रति यही हैँ । जो भगवान्‌के 
शरण होकर उसका कोई दूसय फल चाहता या समझना हैं, वह 
सब कुछ छोड़कर भगवानके आश्रयर्मे आया ही नहीं । 


>+7+-ौम्लकध्टौज्टज-+-7+-+ 


सिद्धान्तको लेकर मत लड़ो 


अमिमानवश यह मत कहो कि मगवान्‌ ऐसे ही हैं और 
शास्रका तत्व यही है । याद रक्खो--भगवान्‌का ययार्थ ज्ञान 
पुस्तकें पढनेसे, तर्कयुक्तियोंकी प्रतछतासे या केवल दर्शनोंकी मीमांसा- 
में नहीं हो सकता | इनसे बुद्धिकी प्रखरता तो बढ़ती है परन्तु 
आगे चलऊर वही बुद्धि ऐसे त्कजालमे फँसा देती है कि फिर बाध्य 
होकर अभिमान और राग-द्वेषादिका प्रभाव खीकार करना पड़ता 
है. और जीवन ही जंजाछ बन जाता हैं ! 

टर् >् > ट 

भगवान्‌ सारी गीता कह जानेके बाद अठारहवें अध्यायके 
अम्तिम भागमें अपने यथार्थ ज्ञानकी ग्राप्तिके उपाय बतछाते हैं । 
गीता तो सुना ही दी थी, फिर आवश्यऊता क्‍या थी उपाय बतलनेकी 
उपाय बतलानेका यही तात्पर्य है कि केवठ पढ़नेसे काम नहीं होता, 
पढ़-खुनकर बसा करना पडेगा, तब मगयान्‌की “परा भक्ति? मिलेगी 
और परा भक्ति मिलनेपर मगवस्क॒पार्स मगवानूका यथार्थ ज्ञान होगा । 

वे उपाय ये हैं--. 

सारी पाप-तापकी, छछ-छिद्रकी, दम्म-दर्पकी और ऐसे ढी 


श्श्णु सिद्धान्तको लेकर मत छड़ो 


अन्यान्य दोषोंकी मावनाक़ो मिंटाकर बुद्धिको परम शुद्ध करो; एकान्तमें 
रहकर दृत्तियोंकों संयल करो; परिमित और शुद्ध आहार करके 
शरीरका - शोधन करो; मन, वाणी और डरीरपर अपना अधिकार 
स्थापन करो; दढ़ वैराग्य धारण करो; नित्य मगव्रीनका ध्यान करो; 
विशुद्ध धारणासे अन्तःकरणका नियमन करे; शब्दादि सब विपयोका 
स्थाग करो; रागद्वेषकी जड़ काटो; अहझ्ार, बल, दर्प, काम, कोष 
और परिम्रहका त्याग करो । सत्र जगहसे ममताकों हठा छो और 
ऐसा करके चित्तको सत्रया शान्त कर लो, तब ब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य 
होओगे । इसके बाद ब्रह्ममूत अवस्था, अखण्ड प्रसन्नता, शोक और 
आकाह्नासे रहित सम स्थिति और सब मूततोंमें सम एकात्ममाषके प्राप्त 
होनेपर, तब भगवानूकी “परा भक्ति? प्राप्त होगी | उस परा भक्तिसे 
भग्वान॒के तल्लका---आर्थात्‌ भगवान्‌ कैसे हैं, क्या हैं--यह ज्ञान 
होगा और तदनन्तर, ऐसा ययार्थ ज्ञान होते ही तुम मगवानमें प्रवेश 
कर जाओगे । 
जप रद हश र् 

सोचो, गिनको मगवाचका ऐठा ज्ञान हो गया, वे तो भगवानमें 
पवेश कर गये । जिनको ज्ञान नहीं हुआ, वे मगवानको जानते नहीं । 
ऐसी अवस्थार्मे यह कहना कि 'मैं मगवान्‌का तत्त्व ब्जानता हैँ--.- 
अहम्मन्यता ही तो है । 

न ५4 5 ज् ५ 

लड़ना छोड़ो---यह मते कहो कि “मगवान्‌ निर्युण हीं हैं, 
निराकार ही हैं, सगुण ही हैं, साकार ही हैं |? वे सब्र कुछ हैं; 
उनकी वे ही जानें । 


कद्याण-ऊुअ भाग २ श्र 

तुम पहले यह सोचो कि ऊपर बतदायें हुए उपायेमिंसे तुमने 
कौन जौन-सा उपाय पूरा साध लिया है | जब रास्ते ही नहीं चले, 
तब्र व्कय-स्थानका रूप-रग बतलाना कैसा ? राह चढो, साधन 
करा | चलकर वहाँ पहुँच जाओ, फिर आप ही जान जाओगे, 
वहाँका रूप-रग कैसा है॥ 

रे र् रख 4 

चछना तो शुरू ही नहीं किया और छडने छगे नक्शा देख- 
कर * इससे बताओ तो क्या छाम होगा ? नक्शेमें ही रह जाओगे, 
असली खरूप तो सामने आवेगा नहीं । इसलिये विचार करो और 
अफड उोडसर साथन करो; याद रक्खो---साधनकी पूर्णता होनेपर 
ही माष्यफा खरूप सामने आता है। 


भगवानूकों जाननेके जो उपाय ऊपर बतलाये गये हैं, वे न 
हा सकें तो थ्रद्धाके साथ मग्ानके शरणागत हो जाओ | कह्ढोगे 
'हम तो भगयान्‌कों जानते ही नहीं फिर किस भगयान्‌की शरण हो 
जायें ।! इसीलिये तो भगपानने व्मर्जुनसे कहा---'तुम एकमात्र मेरी 
शरणमें आ जाओ |? बस, भगयान्‌की इस बातको मानकर अर्जुनको 
उपदेश देनेयाले सौन्दर्य-माधु्यके अनन्त समुद्र परम प्रिय परम गुरु 
परम ईश्वर पुरपोत्तम भगयान्‌ श्रीकृष्णी शरण हो जाओ | उनके 
इन डब्दोंको स्मरण रक्खो--प्मुझमें भन लगाओ, मेरे मक्त बन जाओ, 
मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो | मैं शपथ करके कहता हूँ तुम 
मुझखो ही प्राप्त होओगे--याद रक्खो तुम मुझे बड़े प्यारे हो |? 


0 र्र रद रेप 


श्र सिद्धान्तको लिकर मत छड़ो 


और क्या चाहिये ? बस, यदुकुछभूषण ननन्‍्दनन्दन आनन्द- 
कन्‍्द मगवान्‌ मुकुन्दकी शरण हो जाओ, उनके कृपा-क्क्षमात्रसे 
अपने-आप ही तुम सारे साधनोंसे सम्पन्न हो जाओगे, तुम्हें 'परा 
भक्ति? प्राप्त हो जायगी और तब तुम उन्हें यथार्यहूपमें जान सकोगे | 


६ जप व ह 

गीतामें उन्होंने जो दिव्य वचन कहे हैं, उनके अनुसार 
अपनेको योग्य बनानेकी चेटा करते रहो, देवीसम्पत्ति और मक्तोंके 
गु्णोका अर्जन करो । करो उन्होंकी कपाके मऐेसे | और मन, वाणी, 
शरीरसे बारंवार अपनेको एकमात्र उन्हींके चरणोंमें समर्पण करते 
रहो । जिस क्षण तुम्हारे समर्पणका मात्र यथार्थ समर्पणके खरूपमें 
परिणत हो जायगा, उसी क्षण वे तुम्हें अपनी शरणमें ले लेंगे--- 
बस, उसी क्षण तुम निहाछ हो जाओगे | 


ट 4 हर हर 

इसलिये तकेजालमें मत पड़ो, सिद्धान्वको लेकर मत छड़ो, 
साध्यतत्तकी मीमांसा करनेमें जीवन भ छगाओं | जिनको पाण्डित्यका 
अभिमान है, उन्हें छड़ने दो; तुम बीचमें मत पड़ो | तुम तो बस, 
श्रीकृष्णको ही साध्यतत्व मानकर उनका आश्रय ले लो । गीतामें 
मगवानने इसीकों सर्वोत्तम उपाय बतल्यया हैं | गीता पढ़कर तुमने 
यदि ऐसा कर लिया तो निश्चय समझो--गीताका परम और चरम 
तत्त्त तुम अकश्य ही जान जाओगे । नहीं तो, झगड़ते रहो और नाक 
राइले रहो, न तत््व ही श्रकाशित होगा और न दुःखोंसे ही छूटोगे | 


७ +-+--४४७७७७+४-++---- 


सच्ची सफलता 
याद रक्खो--मनुष्य-जीवनकी सच्ची सफलता भगवानके प्रेमको 
प्राप्त करनेमें ही है। भगवस्मेमकी प्राप्ति किसी भी साधनसे नहीं 
होती | यह तभी मिलता है जब भगवान्‌ ख़य॑ं कृपा करके 
देते हैं । 
टर 0 4 ट 
भगवान्‌की कृपा सभीपर हैं, परन्तु उस कृपाके तबतक दर्शन 
नहीं होते, जबतक मनुष्य उसपर विश्वास नहीं करता और भगवल्कपाके 
सामने छौकिक-पारलैकिक सारे भोगों और साधनोंको तुच्छ नहीं 
समझ लेता | परन्तु ऐसे विश्वासकी प्राप्ति और सबको तुच्छ समझनेवी 
स्थिति भी भगवल्कपासे ही प्राप्त, हो सकती है। 
इसछिये भगवत्कपाकी---एकमात्र भगवत्कृपाकी ही बाद देखते 
हुए भगवानका, मजन करो । मनके दोष, मनकी चश्बछता, विषयोंमें 
आसक्ति आदि न मिर्टे तो निराश मत होओ, भजनके बढ्से सब 
दोष अपने-आप दूर हो जायेगे | 
ट्रक जद 4 2 
जो मनुष्य भजन न करके दोपरहित होनेकी चेण करता है 
और दोषोंके रहते अपनेको भगपत्कपाका अधिकारी मानता है, बह 


रे सच्ची सफलता 
तार्किकोंकी दृष्टिम बुद्धिमान्‌ होनेपर भी वस्तुतः मग्वानकी अनन्त 
दाक्तिमययी सहज कृपाकी अवहेठना करनेका अपराध ही करता है । 
जहाँतक वन सके, वाहरके पार्पेसि विन्कुछ बचकुर मगवानूका भजन 
करो | जीवन बहुत थोड़ा है, विचारोंमें ही बिता दोगे तो भजनसे 
वश्चित रह जाओगे | 


्र मर रे हर्ज 


भजन मन, वचन और तन--तीनेंसि ही करना चाहिये | 
भगवानूका चिन्तन मनका भजन है, नाम-गुण-गान बचनका भजन 
है और भगवद्भावले की हुई जीवसेवा तनका भजन है | भजन 
सर्थेत्तम वही है, जिसमें कोई शर्तें न हो, जो केवछ भजनके ढिये 
ही हो | तन-मनसे भजन न बन पड़े तो केवछ बचनसे ही भजन 
करना चाहिये | भजनमें खय॑ ऐसी शक्ति है कि मिसके प्रतापसे 
आगे चलकर अपने-आप ही सत्र कुछ भजनमय हो जाता है । 


और भजनमें आजकछके दुर्बछ प्रकृतिके नर-नारियोंके लिये 
सबसे अधिक उपयोगी और छामदैयक्र है-भगवान्‌के नामका जप 
और कीर्तन ! बस, जप और कोर्तनपर विश्वास करके नामकी शरण 
ले छो, नाम अपनी शक्तिसे अपने-आप ही तुम्हें अपना लेगा | और 
नाम-नामीमें अमेद है, इसलिये नामके द्वारा अपनाये जाकर नामी 
'मंगवानूके द्वादा ठुम सहज ही अपनाये जाओगे | याद रक्‍्खो, 
जिसको भग्वानने अपना लिया, उसीका जन्म और जीवन 
स्फछ है, धन्य है ! 
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श्ब्१्‌ -भगवानकी रुखि 
इनसे मनुष्य दुःखकी परम्परामें पड़ जाता है ! इनसे छूटनेके लिये 
बस, भग्च्चित्तन ही एकमात्र साधन है ॥ कामनाओंकी पूर्ति 
कामनाओंके बिस्तारका हेतु होती हैं । सचा आनन्द कामनाकी पूर्तिमे 
नहीं, कामनापर विजय प्राप्त करनेमें है । 
रु 44 १९ ड़ र्ु 

श्रीमगवान्‌ मन्नठमय, आनन्दमय, ऐग्वर्यमय, ज्ञानमय, दयामय, 
प्रममय, सीन्दर्यमय, माधुर्यमय और सामर्प्यमय हैं । बे प्रत्येक प्राणीके 
खाभाविक ही सुदंद्‌ हैं । उनसे माँगना हो तो यही मोगना चाहिये 
कि 'हे मगवन्‌ ! तुम जो ठीक समझो, मेरे लिये वही विधान करो । 
तुम जो चाहे सो मुझे दो, मैं चाहूँ सो मत दो | ऐसी शक्ति दो, 
जिससे मेरे मनमें कोई कामना ही न पंदा हो और यदि हो तपा 
बह तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध हो तो उसे तुरंत नष्ट कर दो । उसे 
पूरी तो करो ही मत |? 

हर ८ ट र् 

भग्वानकी रुचिके सामने अपनी रुचि रखनेसे कोई छाभ नहीं 
होता । उनकी रुचि ही कल्याणमयी है | उनकी रुचिके लिये सदा 
अपनी रुचिका त्याग कर देना चाहिये । । 

जो भगवान्‌की रुचिसे होनेवाले सच्चे आनन्दका परम छाम 
आराप्त करना चाहते है, उन्हें "अपनी आसक्ति, अपनी रुचि और 
अपनी रतिका पूर्णरूपसे त्याग॑ कर देना चाहिये | 

बस, भग्मानकी जो रुचि है, वही हमारी रुचि द्वो; भग्वान्‌की 
इच्छा ही हमारी इच्छा हो । हमारे गिरनेपर मग्वान्‌ हँसें तो हम मी 


कत्याण-कुल् भाग २ श्श्रे 
उसे हँसीको देखकर आनन्द मतबाके होकर हँस उठें'। हंगारे 
गैंख ग्रात्त करनेपर यदि मगवान्‌का चेहरा उदास दीखे, उन्हें वह 
गौरव न रुचे, तो हमें भी उसमें नरकयन्त्रणाका अनुभव हो । 
भर 75 श है 

भगवान्‌की रुचिकी अनुकूछताके सिव्रा और कोई इच्छा न हो, 
भगवानके चिन्तनको छोड़कर और कोई चिन्तन न हो, समस्त जीवन 
उन्हींके प्रति निवेदन की हुई एक ग्रार्थना हो | हृदयमें केवछ उन्हींका 
सिंहासन रहे । सारे कर्म उन्होंकी सेवाके लिये हों | इस प्रकार 
सदा सर्वापण हुआ रहे । “हम! पर हमारा अधिकार न हो, मगवानका 
हो । हमारा 'हमः उनके प्रति अर्पित हो जाय | 


विपत्तिकी अवस्थामें विश्वास 


भग्तानमें विश्वास करनेवाले सच्चे वे ही हैं, जिनका विश्वास 
विपत्तिकी अवस्थामें भी नहीं हिंडता | जो सम्पत्तिमें भगवन्कृपा 
मानते हैं. और विपत्तिमें नहीं, वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं | 
पं ५ रु ५] 
विपत्तिमें घैये न खोकर जो छोग मग्त्कपाके विश्वासपर डटे 
रहते हैं. और सत्यके पथसे जरा भी नहीं डिगते, उनकी विपत्ति 
बहुत ही शीघ्र मह्गान्‌ सम्पत्तिके रूपमें बदछ जाती है और केश 
तथा अशान्ति तो उन्हें किसी अवस्थामें मी नहीं होते । | 
जो विपत्तिमें मग्वत्तपाका दर्शन करते हैं, वे ही मगवत्कृपाके 
ययाय अधिकारी हैं | 
रद जप थी १4 
किसीसे कुछ भी न माँगोगे, छोग तुम्दें देनेके लिये तुम्हारे 
पीछे-पीछे फिरेंगे ॥ मान न चाहोगे, मान मिलेगा ५ खर्ग न चाड़ोगे, 
खर्मके दूत हरम्हारे लिये विमान लेकर आतवेंगे | इतनेपर भी तुम इन्हें 
खीकार न करोगे तो भगवान्‌ तुम्हें अपने दृदयसे लगा लेंगे | 
उस मनुष्यका जीवन मापमय है, जो यश, मान, पूजा, अतिष्ठा 
आदिके लिये मग्वानको भूठा रहता है। और वह तो इससे भी 
बहुत दी नीचा है, जो झरीरके "आराम और इच्द्रियेंके मोगके डिये 


कस्याण-फुस भाग २ श्श्ष 


भगवाव॒कों भूलकर धनादिके सम्रहमें छगा रहता हैं | निरदोप तो 
वह भी नहीं है, जो धर्मके नामपर मगवान्‌कों मूल जाता है, क्योंकि 
जो धर्म मगगानको मुछाता है, वह निदोंप धर्म ही नहों है । सच्चे 
धर्म ओर भगवानका तो वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा शरीर ओर प्राणों- 
का | भगवानसे रहित धर्म तो प्राणहीन शरीरके समान मुर्दा है । 
>् हर टरर् भर 

बीती हुई बातके लिये न रोओ, आगे क्‍या होगा, इसकी भी 
चिन्ता न करो, बस, वर्तमानकों सुधारों | साहस, उत्साह, श्रद्धा, 
तत्परता, संयम और विवेकके द्वारा भगतरत्कपाके बलपर डठकर छग 
जाओ-बर्तमानको कल्याणमय बनानेमें | फिर भविष्य तो अपने-आप 
ही कल्याणमय बन जायगा । 

जो वर्तमानके सुधारकी परया न करके भगिष्य छुखके सपने 
देखते हैं. और भूतके लिये रोते हैं, उनके हिस्सेमें तो रोना ही 
आया है । 

रथ ५ रु >९ 

ससारकी किसी वस्तुको पैकर अहझूर न करों, सभी विषयों 
एक-से-एक बढ़कर पडे हैं. | अपनेको छोटा मानकर नम्नता और 
पिनयके साथ सबसे सम्मानयुक्त व्यपहार करो। तभी सच्ची राह 
मिलेगी | जो अहद्गारमें अधे हो रहे हैं, वे तो पयश्रट् हैं। 

सबका सम्मान करो; सबका हित करनेकी चे्ा करो, सबको 
सुख पहुँचानेका ध्यान रक्खो । फिर तुम्हारा हित और तुग्हास छुख तो 
तुम्दारे सड्ी दी बन जायँगे ्‌ 
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साधना 


किसी साप्य यस्‍्तुदी प्राप्तिके लिये जो प्रया किया जाता हैं, 
उसे 'साथना' बद्भते हैं | जगतमें समी जीव सुखकी उप्छा करने हैं, 
सुख दी सबका साध्य ई | छुख भी ऐसा--जों सब्रसे बदकर हो, 
जिसमें किसी तरदकी जरा भी बुमी न दो, जो सद्य एकसा बना 
रहे, कभी पे नद्ीं-फ्मी दृटे नहीं; जो अनन्त हो, अप्तीम हो, नित्य 
दो और पूर्ण हो । ऐसा छुख विनाशी और पसिवर्तनशीर संसारकी 
किसी यस्‍्तुमें दो नद्दी सकता । यहाँ अनन्त, असीम, अखण्ड, नित्य 
और पूर्ण युछ मी नहीं हैं | नित्फ सत्य, सनातन, सम, एकरस, 
अनन्त, असीम, अलण्ड कौर पूर्ण तो एकमात्र मगवान्‌ दी हैं । 
इस्तटिये यदी पूर्ण मुखखरूप हैं और यही सबके परम साध्य हैं। 
मनुध्य चाहे समसझे नहीं, कहे नहीं, परन्तु बह धपूर्ण'की चाहता हैं। 


कल्याण-कुआ भाग २ | १३६ 
इसलिये वह चाहता है “भगवान्‌? को ही । जगत्‌में उसे कहीं भी 
पूर्णता दीखती नहीं, वह समी अवस्थाओंमें बड़े-से-बड़ा सम्राट्‌ और 
इन्द्र बन जानेपर भी अमावका---अपूर्णताका ही अनुभव करता है | 
उसके मनमें कोई कमी खटकती ही रहती हैं, इसीलिये वह प्रत्येक 
स्थितिमें अतृप्त ओर असत्तुष्ट रहता हैं ओर किसी दूसरी स्थितिकी 
खोजमें छगा रहता है । परन्तु वह मोह॒बश पूर्णतम भगवानूकी ओर 
न जाकर दुःख और अठृप्तिकी उत्पत्ति करनेवाले, अमावमरे भोगेमिं 
ही सुख मानकर उन्हींकी प्राप्िके लिये प्रयत्त करता हैं, इसीसे वह 
सब्चे सुखसे सदा वश्चित रहता है | वह करता हैं अपनी जानमें 
सुखकी साधना, परन्तु उसे मिलता है दु.ख, असफछता, अशान्ति 
और अतृप्ति ! इसीलिये भोगोंके निमित्त किया जानेवाढा प्रयत्न 
यधार्थमें साधना नहीं है | साधना शब्दकी सार्थकता वस्तुतः वहीं 
है, जहाँ वह परमानन्दखरूप श्रीमगवानके डिये होती हैं । 

अत््‌व सबसे पहले यह निश्चय करो कि हमारे साध्य हैं--- 
एकमात्र श्रीमगगान्‌ और साधना है---अपनी श्थिति और' शक्तिके 
अनुसार भगानकी प्राप्तिके लिये' किये जानेबाले प्रयत्न | 

यह याद रक्‍्खो ऊकि भगवान्‌ एक हैं; एक ही हैं [ एक ही 
अपन छीलाके लिये असख्यों रूप और असंझ्य नामेसे प्रकाशित 
ओर पूजित होते हैं । कोई कसी भी सावना करे, यदि वह मगवानूके 
डिये हैं तो अन्तर्मे उसको वही भंग्वान्‌ मिकते हैं, जो दूसरोंका 
दूसरी साधनाओंफे द्वारा मिलते हैं पाते हैं सब एक ही सत्यको, पहुँचते हैं 
सत्र एक ही जगह--रास्ते अठग-अठग हैं | रास्ता सबके लिये एक ही 
भी नहीं सकता । जैसे एक ही श्रीकाशीजीको जानेवाले मित्र-मित्न 


"ह३७ _.. “खाघना 
'दिशाओंके यात्री अपनी-अपनी दिशाअंसे मिन्न-मिन्न मार्गोंद्रारा जाते 
हैं. और जैसे वे अपनी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्तिक्रे 
अनुसार पैदछ, बैलगाड़ीपर, घोड़ोंपर, रेडपर अथवा बायुयानपर 
सवार होकर जाते हैं और इसीमें उन्हें छुगमता भी होती है, वैसे 
ही मिन्न-भिन्न रुचि और संस्कारके मनुप्केंको अपने-अपने अधिकार, 
शक्ति, रुचि, बुद्धि, संयम, अभ्यास और इच्छा आदिके तारतम्यसे 
उन्हींके अनुसार विभिन्न साधनाओंके द्वारा तीत्र या मन्द गतिसे 
भगवद्माप्तिके मार्गको तें करना पड़ता है | जो छोग ऐसा मानते हैं 
कि सबको एक ही साधन करना चाहिये, वे मूलमें हैं । अतएव 
श्रद्धा और विश्वासके साय अपने मार्गपर तेजीके साथ चलते रहो । 
जो छोग नये-नये साधनोंके छिये छछचाकर बार-बार पुराने साधन 
छोड़ते रहते हैं, वे साधनोंके बदलनेमें ही अपने जीवनका बहुमूल्य 
समय पूरा कर देते हैं और साध्यतक नहीं पहुँच पाते | साध्यपर 
. दृष्टि रखते हुए अपने मार्गसे जद भी व्रिचछित न होकर सदा आगे 
बढ़ते रहो, प्रकाश अपने आप ही मिलता रहेगा | 
अपने साधनमें साध्यके समान दी आदर-बुद्ि रक्खों। जो 
पुरुष साधनाकी अवहेलना या तिरस्कार करता है, उसे साध्य कभी 
_ प्राप्त नहीं होता | अवश्य ही अपने ढिये साधनाका चुनाव करते 
समय अच्छी तरहसे जाँचकर देख लो, अमुभत्री पुरुषोसे सछाह ले 
डो या कोई सहुरु प्राप्त हो सके तो उनका आदेश प्राप्त कर लो; 
"फिर छय जाओ अनन्यतासे तत्पर होकर उसीमें | साधनामव बन 


जाओ । अपने मन, इन्द्रियोंको साधनाके साथ घुछा-मिछाकर साधना- 
सर्प बना दो | 
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एक बात जरूर याद रखो--कोई किसी भी राहसे कैसे भी 
जाय, जैसे उसको राहखचेकी, रास्तेमें खान-पान आदिकी आवश्यकता 
होती है, बैंसे ही भमगगआएिके मार्गमे सहुणोंकी, सद्दिचारोंकी, सत्कमों 
की-- एक शब्दमें देवी सम्पत्तिषकी आउश्यकता होती हें | इसके 
बिना साधनाका सफल हरेना असम्मव नहीं तो अस्म्भम ता अबस्य 
है | इसलिये निरन्तर दवी सम्पदाके प्राप्त करनेकी कोशिश करते 
रहो । प्रत्येक क्रियामें सावधान रहो--कहाीं अपने साध्यको भूछ 
तो नहीं रहे हो, कहीं अपनी साधनामें प्रमाद तो नहीं हो रहा है, 
कहीं साध्य और साधनाके रिरुद्ध तो कुछ नहीं कर बठे हो। 
साधनासे हटानेयाले हजारों प्रछोभन और भय तुम्हारे मार्गमें आवेंगे, 
तुम्हें छालचमं डाडफर और दु खोंकी बड़ी डरायती मूर्ति दिखाकर 
डिगानेकी चेट करेंगे, पर साय्यान, कहीं डिगता नहीं | याद 
रक्‍खो---भगवान्‌ निरन्तर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सच्ची साधना 
में सदा तुम्हारे सहायक हैं | उनकी कृपासे तुम उन्हें अवश्य ही 
प्राप्त करोगे । वेखनर होकर कहीं रास्तेसे ही न छौट पड़ना, याद 
रहे---सायधानी ही साधना है [ 

सभी प्रकारके साधकोंके लिये नीचे छिखी बातें जानने ओर 
समझनेकी हैं| इनको पढ़कर तुम अपने लिये, जितना और जो 
कुछ ठीऊ हो,*उसे ग्रहण करो । 
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श्र साघना 
साधनाके विध्न बहुत-से हैं, उनमें कुछ ये हैं--- 


आद्वारदोप, असस्थता, आलूस्य, प्रमाद, पुरुपार्थदीनता, 
अभ्रद्धा, कुतक, अचैये, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, 
अपविज्रता, भ्रसिद्धि, पुजवानेक्री इच्छा, मॉनकी चाह, घृणा, 
द्वेप, निर्दंयता, दुराग्रद, चपलता, जल्दबाजी, परदोपदर्शन, 
परनिन्दा-परचचो, वादरी घेशभूषा, घियाद या शास्त्रार्थ, शर्यरकरे 
आरामफी चाह, विलासिता, दूसरेसे सेवा करानेकी बृत्ति, ठोक- 
रक्षनमें रुचि, कुसह्ठ, साघनके प्रतिकूल या साधनाके लिये 
अनावश्यक साहित्यका अध्ययन, माता-पिता और गुरुज्ननोका 
तिरस्क्रार, शास्र और संतोके बचनोगें भविश्वास, भजनमें 
लापरवाद्दी, सर्वथा कर्मत्याग अथवा बहुधंधीपन, दूसरोंके 
साधन ओर लक्ष्यके प्रति लोभ, दूसरेके साध्य-लाघन और घर्मसे 
द्रोह,साधनाका अभिमान, भ्रह्मचर्यका खण्ड न, विपत्ति में घघराफर 
और सम्पत्तिमें फूलकर कर्तव्यको भूल जाना, फिसी महु॒ष्य, 
स्थान और वस्तुविशेपमे ममता, आभ्रमादिकी स्थापना और ल्ष्य- 
फो भूल ज्ञाना । 


घुरी कमाईका, चोरीके पैसोंका, दूसरेके हकका अन्न न ख़ाओ; 
खान-पान, परिश्रम-व्यायाम और नियमादिके द्वारा शरीरकों मीरोग 
रक्‍्खो; आजका काम कलपर, अभीका काम पीछेपर मत छोड़ो; 
करनेयोग्य कर्मका त्याग और न करनेयोग्य द्ानिकर् कार्मोका प्रहण 
न करो; हमेशा उद्योगशीठ और पुरुपार्थी बने रहो, ग्रारब्थकों दोष 
लगाकर सब्कर्म और मजनसे चित्तको न हटाओ; भगवानूपर, उनकी 
दयापर, उनकी महान्‌ शक्तिपर; आत्माके अनन्त वठपर और अपने 
चुरुषापर श्रद्धा रक्खो; वेलिस-पैरका ब्यथ तके न करो; धीरज छोड़- 
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कर साधनाका त्याग कमी न करो; मनमे निश्चय रक्‍्खो कि-साधनामें 
सिद्धि मिलेगी द्वी-या सिद्धि श्रात्त करके ही छोड़ेंगे | मनमें किसी 
सन्देहको न आने दो; संशयात्मा पुरुष गिर जाते हैं; आदार, 
व्यवहार, शयन, भाषण और चिन्तनरमें--सभी बातोंमें संयम करो- 
आसन-प्राणायामादिसे शारीरका सयम करो, अपना काम अपने हाथसे 
करो, शरीरसे परिश्रम करो, हिंसा और मैथुनादिसे बचो, सत्य-मधुर- 
हितकर और परिमित बचनोंसे वाणीका सयम करो---झूठ न बोले, 
कडवी बात न कहो, किसीकी चुगली न करो, शाप न दो, हितकी 
बात कहो और व्यर्थ चर्चा मत करो--फजूछ न बोछो; मनके विधाद, 
क्रूरता, चश्चलता, अपव्ित्रता और व्यर्थ चिन्तन आदि दोर्षोका ध्याग 
करके मनका संयम करो । मनमें कभी शोऋ-विपाद न करो, किसीका 
बुरा न चाहों, मनकों मगवान्‌के ध्यानमें छगाओ, मनके अंदर द्वेष, 
चर, क्रोध, हिंसा, काम आदि अपवित्र बृत्तियोंको न रहने दो, मनके 
द्वारा विपर्योेका चिन्तन न करके केवल श्रीमगवानूका ओर भगवत्‌- 
सम्बन्धी साधनाका चिन्तन करो | बहुत कम बोलो और बहुत कम 
ससारका चिन्तन करो । इन्द्रियॉँकों विपयोसे रोको | जन्म, यज्ञोपवीत, 
विवाह, कर्णछेदन और श्राद्धादिमं अधिक खचे न करो, गहने-कपड़ोंमें 
अधिक धन मत छगाओ | मोजनका संयम रकक्‍्खो---बहुत कीमती 
चीजें मत खाओ; मास, मद्य, अंडे आदिका सर्वथा त्याग करो; अपवित्र 
और जूँठी चीजे न खाओ, ज्यादा मत खाओ, खादके डिये रोग 
पेदा करनेवाली चीजे मत सेवन करो । नहींडी चीजें त्याग दो। 
तम्बाकू, भाग, वीड़ी आदि छोड़ दो । खर्च सभी बातोंमें कम करो | 
अधिक खर्च करनेवालेक़े धनकौ अभाव होता हैं और उसे धनकी 


शुछ्ह्‌ क्र साधना 


चांद बनी रहती हैं |इससे उसका चित्त सदा ही चश्चछ और पापयुक्त 
रहता है | उससे साधना नहीं बन सकती-॥ अपनी आवश्यकताओं- 
को जितना घठा सको, घटा दो | देखा-देखी ऩ्रों, बहुत झान्ति 
मिलेगी | संन्यासी हो तो अपने आश्रमके अनुरूप मन-अचन-शरीरका 
संयम करो | संयमके व्रिना साधना बहुत कठिन है । सुख-दुःख, 
हानि-ठाभ, सर्दी-गरमी आदि इन्द्ोंकों और ब्रिपत्तियोंको भगवानकी 
देन समझकर सहन करो | सुख और सम्पत्तिको मी सहन करो। 
जो सुख-सम्पत्तिको पाकर हर्पके मारे कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, वे भी 
असहिष्णु ही हैं । दुःखम उद्धिम् मत होओ; सुखमें हर्पित मत 
होभो | शरीर और मनको पत्रित्र रक्खो, प्रसिद्वेसि सदा बचो। 
साधकके छिये प्रसिद्धि व्रिषके तुल्य त्याज्य है | प्रसिद्धि होनेपर 
छोगोंकी भीड़ छगेगी, जगत्‌का सह्ठ बढेगा, परिम्रह बढ़ेगा, 
साधन छुद जायगा | उपदेशक मत बनो---अपने आपको सावथक 
बोलकर प्रसिद्ध न करों, पुजवानेकी और मानकी चाह कमी 
भूठकर भी न करो; जिस साधकके मनमें पुजवानेकी और मान 
प्राप्त करनेकी चाह पैदा हो जाती है, चह कुछ ही दिनोमिं 
भग्दातिका साधक न रहकर भोगोंका साधक बन जाता है | 
किसी भी जीबसे ध्रणा न करो, किसीसे द्वेंप न करो--किसीके 
साय निर्दयता मत करो | ये दोप हैं--पाप हैं और सर्वया त्याज्य 
ढैं। यों तो अनुराग और दया भी वन्वनकारक हैं, पल्तु 
उनका उपयोग मंगवदर्थ कर्तव्य-चुद्धिसे करना चाहिये | किसी बात- 
पर दृढ मत करो; शरीर-मन-वाणीसे चपछता--ब्यर्थ कार्य न करो; 
जल्दबाजी किसी कर्मकों न कर बेठो और न छोड़ बेठे--किसी 





कस्याण-कुझ भाग २ श्र 


व्यास्यानकों सुनते ही, पुस्तक पढ़ते ही, बिना सोचे-समझे जोशर्मे 
आकर पघर-द्वार छोड़नर न निकछ भागो | यों भागनेवाले जोश 
उतरनेपर प्राय; पीछे बहुत पछताया करते हैं । किसी आरम्म किये 
हुए कामको जल्दी करके न बिगाड़ो | जो कुछ करो व्यवस्था, 
धीरता और नियमके साथ श्रद्धा-सत्कारपूर्वक अच्छी तरह करो । न 
बीचमें अटको और न घब्राकर छोड़ो | दूसरेके दोष न देखो, 
दूसरेकी निन्‍दा न करो, परचचौका सावधानीसे त्याग करो । अपनी 
वेश-मूषा साधारण रक्खो; जठा बढाना, मूँड मुड़ना, किसी खात्त 
ढगसे कपडे पहनना, खास तरहसे चछना--मतलब यह कि छोग 
कुछ विलक्षणता देखकर तुम्हारी ओर खिंचें, ऐसा पहनावा न पहनो। 
जैसे साधारण लोग रहते हैं, वैसे ही रहो | किसीसे विवाद या 
शाल्राय न करो--तुम्हें अपनी साथनासे जरा भी अवकाश नहीं 
मिलना चाहिये | शरीरके आरामकी चाह न करो---शरीरके आरामके 
पीछे पागल रहनेवाले साधना कभी नहीं कर सकते | फैशन और 
शौकीनीके फेरमें बिल्कुल न पड़ी । दूसरेसे सेवा न कराओ; जो 
सेवा करानेके लिये साधना करते हैं, वे शरीर्का आराम और भोग 
चाहनेवाले हैं --भगवानको चाहनेवाले नहीं हैं | ऐसी चेश करो 
जिसमें मनुष्यकी अपने आत्मापर श्रद्धा हो---अपने पुरुषार्थपर श्रद्धा 
हो---वह अपनी सेवा आप करे। किसीकी आत्मश्रद्धाको न डिगाओ+ 
न॑ डिगने दो और न किसीकी शरद्धाको आत्मासे हटाकर अपनी ओर 
लगानेकी चेश करो । लोगोंको रिज्ञानेकी चाह ओर चेश छोड़ दो+ 
जो छोगोंको रिझ्ञानेके उद्देश्यसे साधन, मजन, कीर्तन और उपदेशका 
प्रदर्भन करता है, वह तो नाटकका अभिनयमात्र वर्ता है | वह 


श््रे साधना 


साधक नहीं है । कुसड्डका त्याग करो--बुरे सड्से बुरी शत्ति होती 
है. और सर्वया पतन हो जाता है । कुसड्के समान नाशकारी 
विन्न बहुत थोड़े हैं | जलवायु ( वातावरण ), जनसमुदाय, स्थान, 
काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र, संस्कार और साहित्य-- ये सभी 
छुसह्ज या कुसड्बका काम देते हैं---भगवत्सम्बन्धी सतात्तिक होनेपर 
ये सभी सुसझ्ञ हैं और विपय-सम्बन्धी राजस-तामस होनेपर कुसड्ग 
हैं | सावधानीसे कुसड्का त्याग करो । जिस सइ्से भजनमें अरुचि, 
शरीरके आराम और-भोगोंकी चाह, देवी सम्पत्तिमें अवहैडना होती 
या बढ़ती हो, उसीको कुसड्भ समझो और उसका सुरंत त्याग कर 
दो । ऐसी पुस्तकें कमी न पढ़ो, जिसमें तुम्हारी साधनासे प्रतिकूल 
भाव हों या तुम्हारी साधनाके छिये जिन भावोंकी आवश्यकता न 
हो | सिनेमा, नाटक आदि न देखो; ऐसे चित्र न देखो--ऐसे 
गाने न छुनो, मिनसे चित्तमें विकार हो और साधनामें शियिठता 
आती हो । माता, पिता, गुरुजनोंकी श्रद्धापूर्तक्ष सेवा करके उनका 
आशीर्चाद प्राप्त करो । उनके आशीर्व़दसे तुम्हारी साधनामें सुविधा 
होगी । उनका तिरस्कार कभी न करो | महान्‌ वैराग्यकी प्रेरणासे 
बुद्ध भगवानकी तरह गृहत्याम करना दूसरी बात है, पर बह आदर्श 
सबके डिये नहीं है | शात्र और संतोंकी वाणीपर विश्वास करो-- 
कोई बात तुम्हारी समझमें न आवे तो उसका तिरस्कार न करो, उसे 
आन्त न समझो | भजनमें कमी चूक मत पड़ने दो | साधकके 
लिये भजन सर्वशिरोमणि धन है | जी-जानसे इसकी रक्षा करो 
और सदा इसीमें छगे रहो | कमक॒ा विल्कुछ त्याग करके निकम्मे 
मत बन जाओ । पूर्ण वैराग्य हुए बिना काम छोड़ बेठनेवालेसि 


कल्याण-कुज भाग २ श्ड्छ 


भजन, साधन तो होता नहीं--उनका समय अमाद, आहत, व्यर्थ 
बकवादमें छगता है---वे व्यमनोंऊे शिकार हो जाते हैं और साधन- 
पयस्ते मिर जाते हूँ. न इतना अधिक काम ही करो कि जिससे 
आत्मबिचारके और भजन-साधनके लिये समय ही न मिले | भ्युक्ताहार- 
विहार! पर ध्यान रकखो [| दूसरेके साध्य आर साथनकी बात सुनकर 
जी न छछचाओ--न दूसरेके साध्य, साधन और धर्मसे द्रोह ही 
करो । यह समझो कि तुम्हारे ही इण्देव श्रीकृष्ण अन्य छोगोंके द्वारा 
श्रीराम, श्रीशहूर, श्रीदुर्गा या अन्यान्य नाम-हूपोसि पूजित होते हैं; 
और पूजाके विभिन्न ग्रकारोंसे सत्र तुम्हारे ही श्रीकृष्णी उपासना 
करते हैं | निराकार निमुंण भी श्रीकृष्ण ही हैं | वे ही अचिन्त्य 
अनिर्वचनीय सच्चिदानन्दघन सर्वशक्तिमान्‌ सर्मोपरि पूर्ण पुरुषोत्तमतत्त 
हैं | इसी प्रफार यदि तुम राम, शिव या निमुंण ब्रह्मके उपासक हो 
तो, औरोंके छिये वैसा ही समझो । हैं सत्र एक ही--परत पुम्हे 
वे ही इष्ट हैं, जिनकी तुम उपासना करते हो | जिसकी अपने साधन 
और इश/में सर्वोच्च बुद्धि नहीं होती, उसको सर्मोच्च संत्यकी ग्राति 
नहीं होती | बह्मचर्यका पाठन करो । अह्मचारी-संन्‍्यासी हो तो 
अखण्ड ब्रह्मच्य रक्‍्खो, गृहस्थ हो तो अपनी गवाहिता पत्नीके प्रति 
शाल्रोक्त सयमपूर्ण बर्ताय करो | ख्री-पुरुष दोनों स्वेच्छासे सममशील 
होनेका नियम लें तो वहुत उत्तम है। विपत्ति ओर सम्पत्तिमें समचित्त 
रहो । कहीं ममता न करो और अपने लक्ष्यों सदा सर्वदा याद 
रक्खो | ग्रत्येफ चेश छक्त्यफी सिद्धिके छिये ही करो । इसीमें 
कन्याण हैं। ढ्‌ 
उलट 





५ 
शुभका अहंण करा 
बियोंके अद्ज, हात-भाव, सौन्दर्य और चेश् आदिका, पनसे प्राप्त 
डीनेबाले गौरव, भोग, आराम और विछासका और प्लान-सम्मानसे मिलने- 
चाछे मिथ्या काव्पनिक छुखोदा कभी स्मरण न करो । इनके सम्बन्धवी 
चात ही मत सुनो । इनके स्मरणमे मनमें काम-विकार होगा, भोग्सुख- 
की इच्छा उत्मन् होगी, ईप्यांद्ेप ओर दुःखोंका उदय होगा। कामनाकी 
आग हृदयमें धधक उठेगी। भगवान्‌की ओरसे चित्त हट जायगा | 
असल बात यह हैं कि निससे चित्तमें काम, क्रोष, ठोभ आदि विकार 
उत्पन्न हों, ऐसी क्रिसी भी वस्तुका देखना, सुनना, स्पर्श करना और 
स्मरण करना छोड़ दो । 
अर भर भर भर 
झुभको देखो, झुभकों सुनो, झुभकों स्पर्श करों, अभका स्मरण 
कऋरो | शुभ वही है जो चित्तमे निर्मठता, प्रसाद, शान्ति, सद्भाव, 
पविपय-बैराग्य और प्रभुभक्तिको उत्पन्त करके चित्तको प्रभुक्ी ओर 
डछागा ठे | इसके सित्रा और जो कुछ हैं, सभी अश्ञभ है | 
र् हु > ८ 2 
बुरी पुस्तकें मत पढ़ो- बुरे नाट्कसिनेमा मत देखो, बुरे 
स्थानमें मत रहो) बुरी बातें न छुनो, बुरी बात जबातसे न कहो, 
चुरा चिन्तन न करो, मतरूव यह कि चुरेसे सदा साबधानीसे 
अचते रहो | 
दर ट्रर हर रद 
दुर्गुणों और दुष्कर्मोंके' मयानक परिणामोकों सोचो । नाना 
अकारके शारीरिक रोग, मानसिक पीझ, स्मरणशक्तिका विनाश, 
जद्साहभंग, ब्रिवाद, शोक, महान्‌ निन्‍दा, सुख-सौन्दर्यका नाश. इगड- 
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अकाहमृत्यु, नरकोंकी प्राप्ति ओर पश्ु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म 
भादि सब दुर्गुण और दुष्क्मोंके ही परिणाम हैं । तुम देखते हो- 
गरीब कमजोर बैलोंकी कितना बोझ उठाना पड़ता है, भूख-प्यास 
सहते हुए डंडोंकी मार ख्यनी पडती है---यह सब मनुष्य-जीवनके 
दुष्फर्मॉका--पापोंका हरी परिणाम है | याद रक्खो--पाप करते 
समय जितना सुख माना जाता है, उससे बहुत ही अधिक अत्यन्त 
भयानक दु ख उसके परिणाममें भोगना पडता है | 


५ ५ १2 ५ 
साथ ही सह्रण और सतकर्मसे प्राप्त होनेवाले छामोंपर विचार 
करो । सहुणी और सदाचारी पुण्यात्मा पुरुषोंकी जीवनियाँ पढ़ों । 
उनका जीवन कितना झुखमय होता है। और अन्‍्तमें उन्हे किस 
प्रकारके परम खुखकी प्राप्ति होती है | याद करो --धुब, प्रह्माद+ 


भीष्म आदिके पवित्र जीवनोंकों । 
न्‍ न्‍ रू रद 


यह सदा स्मरण रक्खो कि जो छोग दु्गुणी और दुराचारी हैं, 
वे नित्य दुःखके केन्द्रम ही पड़े हैं | उनका जीवन निरन्तर एक 
दुबे दूसरे दुःखर्मे, एक भयसे दूसरे भयमें और एक झत्युसे दूसरी 
मृध्युमें प्रवेश करता रहता है | सुख, शान्ति और अमरत्य कमी 
उन्हें प्राप्त होता ही नहीं । 


> ट र् र् 
सच्चे सुखी वही हैं-जो सद््ण और सदाचारी हैं | जिन्होंने 
काम, क्रोप, छोम, मोह, मद, मत्सर आदि शन्बुओंको जीत छिया 
हैं | ऐसे पुरुष सदा ही सुख, शान्तिमें नियास करते हुए अन्तमें 
अमरत्य और परमा झान्तिकों प्राप्त होते हैं । 


| पे कक 
चुराइस बचा 

बुरे सड्से सदा बचो । भागवतमें कहा है--.बुरे सहसे-सत्य, 
पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, श्री, छा, यश, क्षमा, झम, दम और 
ऐश्वर्य आदि सब न हो जाते हैं | बुरे सड़से मन विषर्योका ही 
निवास बन जाता हैं, उसमें भगबच्चिन्तनके लिये गुंजाइश ही नहीं 
रह जाती | 

हर ३ ह. हर 

बुरा सह मनुष्योंका, स्थानका, वातावरणका, पुस्तकॉका, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-इन इन्द्रिशविपर्योका और पुराने संस्कारोंका 
हो सकता हैं | इसलिये जहाँतक बने, अच्छे ममुध्योका सट्ठ करो, 
अच्छे स्थानमें रहो, अच्छे वातावरणका सेवन करो# अच्छी पुस्तकें 
पढ़ों, इच्द्रियोके द्वारा तमाम अच्छे विषर्योकों ही अहण करो, प्राने 
गंदे संस्कारोंके उठते ही चित्तको दूसरे अच्छे विषयो्में छगाकर 
उन्हें हटा दो । है 

बुराईको किसी प्रकार किसी अंसमें मी कहीं भी स्थान मत 
दो । कमी मनमें यह अमिमान मत करो कि मैं साथनामें बहुत आगे 
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बढ़ा हूँ. जरा-सी बुराई मेरी क्या कर सकेगी । घुराइईपर--परापपर कमी 
दया मत करो । अऊुर दीखते ही काट डाढो---नडसे उखाड डालो । 
बुराई आती € पहले वीजरूपमें, फिर बडा वृक्ष बनकर चारों ओर 
फल जाती है. सब तरफ छा जाती ह बेलकी तरह । घुराईपर कमी 
विश्वास न करो । *। 


दूसरोंकी बुराइयाँ मत्न ठखों । बुग़्योँ देखनेसे बुराईका 
चिन्तन होता रहना है, आर जस्ा चिन्तन होता हूं, चित्त भी बमा 
ही बनता चछा जाता हैं | बुराष्योंका चिन्तन करते-करते यदि 
तुम्हारा चित्त घुराइयेकि माथ तदाकार हो यया तो फिर तुम्द सब 
जगह बुरार ही दीग्व पडेगी ! बुराईसे पिण्ड छूटना मुश्किल हों 
जायगा | 

बुराई देखनी हो, अपनी देखो । निरन्तर आन्मनिरीक्षण करते 
रहो | पढछ-पल्का हिसाब रक्खो-तन-मनसे कितनी और कैसी 
चुराश्यों हुई | फिर उनमे बचनेकी प्रतिज्ञा करो | 

भगयानसे प्रार्थना करो-“-वे घुराईसे बचायें । सनमें निश्य 
करों कि श्रीमगगानके बलसे अब मेरे अदर कोई चुराई नहीं पदा हो 
सकेगी | मुझसे कोई बुराई नहीं हो सकेगी | नगयानके कृपा-यलूपर 
तुम्दारा पका विश्वाम होगा आर मनर्म बुराह्येसि बचनेफा हृढ़ निश्चप् 
होगा तो अवस्य-अवश्य तुम सब बुगग्योसे मुक्त द्ो जाओगे। 
घबराओ नहीं | बुगइयोग्गी ताऊ़त सँगयान्‌की दपाकी शक्तिक्रे सामके 
अत्यन्त ही तुच्छ हैं । 


बढ 


नान्‍फबडिहक्‍न---* 


खरूपको सँमाले 


याद रक्खो--तुम परमात्माके सनातन अंश हो, परमात्माकी 
इप्टिसे तुम सदा परमात्मा ही हो | परमात्मा जिस प्रकार झद्चू-बुद्ध- 
नित्यमुक्त हैं, वेसे ही तुम मी झुद्द-बुद्ध-नित्यपुक्त हो । परमात्माकी 
ही भाँति तुम भी अनन्त, असीम# अपरिमेय, शाश्वत शानमय और 
आनन्दमय हो; क्योंकि तुम उन्हीं पूर्णके पूर्ण सनातन अंश जो हो । 

हर टर रे # पद 

अपने इस ययार्थ खरूपपर विश्वास करो, इस बास्तविक 
खरूपकों पहचानो । त॒म सत्यको देख सकते हो, तुम्हारा ज्ञान 
स॒त्यमय है; तुम सत्य ढी हो" | अपने इस सत्यखरूपमें स्थित दो 
जाओ | 


८ 5 > ञ्र 
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तुम सदा ही बन्धनरहित हो । अज्ञान, अविदा, माया--ये 
सब तो तुम्हारी क्रीड़ा-कल्पना हैं | तुम असीम हो, तुम खय॑ ही 
अपने अदर जिविध रपोमें विछास करते हो | पर अपने खरूपकों 
भूल जानेके कारण तुम अपनेको मायाके बन्धनसे बँघे मान रहे 
हो । खरूपकी सच्ची स्ट्ृति होते ही यह मिथ्या बन्धन ट्ूठ जायगा | 
सपनेसे जाग जानेकी भाँति तुम खहूपमें जाग जाओगे । असह्ें 
तो कोई बन्धन है ही नहीं; कभी हुआ दी नहीं, यह तो श्रम है- 
इस श्रमफी छोड दो, फिर बन्धनकी कल्पना भी नहीं रहेगी । यों 
तो यह भ्रम भी तुम्हारा विछास ही हैं । एक अखण्ड, असीम; 
आत्मख्लरूप तम-छी-तुम हो ! 

् जे रू हर 


तुम नित्य, असीम, सुखखरूप हो, दुःख-शोकका तुम्हारे 
अदर लेश भी नहीं है। तुम शुद्धस्वरूप हो, पाप-अपश्चका तुम्हारे 
अंदर लेश भी नहीं है | तुम अनन्त अछण्ड सत्तास्वकूप हो+ 
मृत्युका---पिनाशजा तुम्हारे अदर लेश भी नहीं है। तुम ज्ञानस्वर्ूप 
द्ो--नित्य चेतन हो, अज्ञानका और जडताका तुम्हारे अदर 'लेश 
भी नहीं हे । अदर और बाहर सर्वत्र तुम-ही-तुम हो, फिर इन 
दुख, पाप, जिनाश, अज्ञन और जडताकों रूनेके लिये स्थान ही 
कहाँ है ? यह तो ह॒म्हारी ही कन्पना है | स्वहूपत' तुमसे मित्र 
अगर कुछ है तो बह केयछ तुम ही ऐो । सर्वत्र तुम्हारा ही असार 
और गिस्तार है। 


है हा श्र 


श्ड्‌ खरूपकों संभालों 

जैसे एक ही आकाश--आकाझसे ही उत्पन्न पार्थिव वस्तुओंसे 
चने हुए नगर, मकान, कमरे, घड़े आदिके भेदसे अछग-अछग छोटे- 
छोटे भागेगिं विमक्त दीखता हैं, जैसे एक ही पुरुष सप्तम अपने 
ही सहल्पसे अपने ही अंदर नाना प्रकारकी स॒ष्टिरचना करके विभिन्न 
त्रिचित्र स्वख्पों और घटनाओंकों देखना है, वैसे ही एक ही अखण्ड 
आत्मार्म स्थातर-जड्भमात्मक समस्त जगत्‌ दीखता हैं | आत्मा ही 
अपने सट्नूल्पसे इन सबत्रको रचकर स्वयं ही इन सबको देखता है । 
बस्‍लुत: ये दृश्य, दर्शन उस द्र् आत्मासे अभिन्न हैं. | वह आत्मा 
तुम ही हो | तुम जगतकी दृश्िमें जोब हो, मायाकी नजरसे नित्य 
चुद्ध-बुद्ध स्वप्रकाझ परमात्मासे प्रथकूू दीखते हो--ल्वहूपतः तुम 
परमात्मासे अभिन्न एक अखण्ड आत्मा ही हो | 

हर ५ ५ हर 


अपने इस खख्पमें स्थित होकर देखो--तुम्हारे सिवा और 
कुछ है ही नहीं | तुम एक, नित्य, सत्य, सनातन, अनादिं, अनन्त, 
अख्ण्ड, अपार, अब्यय, कूटस्य, अपरिमेय, अचिन्य, सचिदानन्दघन 
हो । बस, ऐसी दृष्टि पाते ही तुम मुक्त हो जाओगे | मुक्त तो हो 
ही | बन्धनके खकलन्पित भयसे जो अशान्त हो रहे हो--श्रमका 
नाश होनेपर बह अश्ञान्ति दूर हो जायगी और तुम अपने खरूप- 
भूत श्रशास्त महासागर मिव्कर अपने शाश्रत शान्तिखझपका 
अनुमब करोगे । यह अनूमूतरि भी तुम्हारे खहूपसे अभिन्न 
दी द्ोगी । 

आज स्खा कि स्िेम--- 5 


हर किक 
सव कुछ एक भगवान्‌ ही ह 
दत-अद्वे त, व्यवहार-परमार्य, इच्य-द्रश, भाव-अभाव, प्रकृति- 
पुरुष जो कुछ मी कहो, सब एक भगयान्‌ ही हैं | जहाँ जगव॒का 
अत्यन्ताभाव है, वहाँ भगवान्‌ ही अभावरूप हैं और जहाँ जगत है 
वहां भगवान्‌ ही उसके अभिन्ननिमित्तोपादान-कारणरूप हैं । 
बाल्तममें मग्ान्‌ ही आनन्दसत्ताखरूप निस्पन्द शुद्ध चेतन हैं और 
भगवान्‌ ह्वी अनन्त विश्वसततारूप चिद्रिछास हैं | इतना होनेपर भी 
साधकको अभ्पासका आरम्भ दोनोंको अछग-अछग मानकर ही 
करना चाहिये । इश्य-प्रपश्च जड है, अनाम है, केबल व्यवद्वारमें ही 
उसकी सत्ता है, और उसका द्रश आत्मा चेतन है | दृश्य बिनाशी 
है, चेतन नित्य हैं । इस प्रकार द्रष्टरूपमें स्थित होकर दृश्य-प्रपश्चको 
अनात्मरूपसे देखो । 
टरर्श ट हज टथ 
इसके ज्ञाद यह देखो कि यह दृश्य-प्रपश्च सम्रद्रष्ठके संकल्पसे 
उपन स्वप्न-जगत्‌की भाँति मुझ चेतन आत्माके संकन्पसे मुझमें ही 
स्थित है । यह सब मेरा ही विछास है । मुझसे मिन्न कुछ भी नहीं 


हैं । इसलिये अब इश्यका अभाव करनेकी आवश्यकता नहीं, दृश्यमात्रमे 
आत्मबुद्धि करो । 


८ रे 5 ८ ३ 


श्ष्व्‌ सब कुछ एक भगवान्‌ हो हई. 

परन्तु याद खखो-जहाँतक अनात्मबुद्धि या आत्मबुद्धिके द्वारा 
चस्तुका स्वरूप देखकर एकात्मज्ञान किया जाता है, बहाँतक तुम्हारा 
बह ज्ञान वृत्तिजन्य ही हैं। अनावत्मबुद्धेसि समस्त दृश्य-प्रपश्चका 
निषेध करते-करते जब बृत्ति अभावाकार हो जाती है या आत्मबुद्धिते 
समस्त द्स्यपन्वको आत्मरूप देखते-देखैते जब जृत्ति भावाकार हो 
जाती हैं; तब उसी ब्ृत्तिको “सूक्ष्म बुद्धि! कहते हैं | इसीसे आत्माका 
साक्षात्कार होता हैं, परन्तु यह साक्षात्कार भी वस्तुत: बृत्तिजन्य ही 
हैं । यह एक प्रकारकी विशुद्ध ब्रह्मकार्धत्ति ही है | 


५ रू रे रे 


भगवान्‌ ऐसी वस्तु नहीं जो बुद्धिकी सीमाके अंदर आ सकें 
चाहे वह बुद्धि कितनी ही विद्युद्ध क्यों न हो । जहाँ एकमात्र 
भग्बतू-सत्ता ही रद जाती हैं और ज्ञान-अज्ञान, प्राप्ति-भग्राप्ति 
प्रपक्षाभाव-प्रपन्, निवृत्ति-प्रदृत्ति, साध्य-साथन और परमार्थ-व्यवद्यर 
आदिकी कोई कल्पना किसी रूपमें नहीं रहती | ऐसी बृत्तिहीन 
खरूपश्थितिको ही वास्तविक साक्षफ्कार कहा जाता है | परन्तु यह 
ब्याख़्या भी केबठ समझनेके लिये संकेतमात्र ही है। बुद्धिइत्तिसे सर्वया 
अतीत आदि-मध्यान्तरहित, नित्य एकरस भगवत्तल्नक्ली खरूपव्याझ््या 
तो किसी भी अचस्था्े हो ही नहीं सकती । कहनेकों अवश्य 
ही यह कहा जा सकता हैं कि इस स्थितिमें ग्रशान्तात्मा साधक 
कूलकुन्य हो जाता है | फिर उसके लिये कुछ भी करना या पाना 
शेप नहीं रह जाता । 

डिक 2853 क 


गुरु चननेकी चेण मत करो 


तुम विद्या-चुद्धिमें, शक्ति-सामर्ध्यमें, बछू-पौरुपमें, पदआतिष्ठा्े। 
घन-ऐश्वर्यमं, कछा-कौशल्में, सौन्दर्य-माधुर्यमें, संयम-साधनमें, त्याग- 
वैराग्यमें और ज्ञान-मिशनमें कितने ही बड़े क्यों न हो जाओ, भूलकर 
भी कभी भगपानके आसनको मत चाह बैठना | 

जद ५ मं रे 

भगयानूकी अचिन्य शक्तिझा तिरस्‍कार करके जो मनुष्य मोह 
या अभिमानवश लछोगोंके हृदयसे भगयानके दिव्य और नित्य नाम- 
रूपफो हठाफ़र अपने भौतिक और अनित्य नाम-रूपकों बैठाना 


श्ष्ण गुरु बननेकी चेष्टा मत करो 


चाहता है और भगवानके बदले उनसे अपने हाइ-मांसके अपावन 
पुतलेकी पूजा-अर्चा कखाता है, उसका पतन होते देर नहीं छगती ! 
५4 ३ र् को रद 

तुम्हारे अंदर जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी सत्ता-महत्ता है, 
सब भगवानूसे आयी है, भग्वानकी दीं हुई है। उनकी दी हुई 
शक्ति-सत्ता-महत्ताको विनयपूर्वक हमेशा ईमानदारीके साथ उन्हींकी 
सेवरामें समर्पण करते रहो । ऐसा करनेसे ये और भी बढ़ेगी, और 
भी पत्रित्र होंगी | भगवान्‌की महत्त्वपूर्ण शक्तियोंका स्रोत तुम्हारी 
ओर बह चलेगा और तुम्हें अपने अंदर लेकर महान्‌ शक्तिशाली 
बना देगा | 
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सदा विनम्र रहो । सारे सहु्णों और अखिल ऐश्वयोंके भण्डार 
श्रीमगवानके चरणोंमें अपनेको अर्पण करते रहो | तुम्हारे पास कोई 
भी आवे, उसे सीधा भगवान्‌का नाम बता दो । तुम्हारी पूजाके 
ढिये कैसा भी बहुमूल्य पदार्थ तुम्दारे स्वामने आवे, उसे सीधे भगवान्‌- 
के अरपण करवा दो । छछचा मत जाओ-किसी भी छोभनीय वस्तुको 
देखकर | छछचाये कि गिरे | तुम तो अपने ढिके सबसे अधिक, 
नहीं नहीं, एकमात्र छोमनीय मानो श्रीमगवानूकों ही | और अपने 
आचरणोंसे, सदृव्यवहारसे, भगवान्‌की दी हुई शक्तिके सदुपयोगसे 
ऐसा ग्रयन करो कि जिसमें” जगतके नर-मारी श्रीमगवानकी ओर 
झुकें, उनकी भक्ति करें और उनके ग्रेमको पाकर इतार्थ हो जायेँ। 


रे टर रे श्र 


कल्याण-कुझ् भाग २ श्षद 


जहाँतक हो गुरु बननेकी चेश कभी मत करो, शिष्य ही रहो। 
इसमे नुम्हारी भ्यट है| कहां भगयान्‌की प्रेरणासे गुरु बनना पढ़े 
तो सातचान हो जाओ । तुम्हारी जिम्मेश्ी और भी गुरुतर हो जाती 
है | गुरुपनका घमण्डन करो | सद्ा-सर्वदा सचेत रहकर निष्कपठ्भाउ- 
से बाहर और भीतरसे अ्नी प्रत्येक चेशकों शुद्ध साचिझ और 
भगयत्तेयामयी चना छो । तुम्हारी एक भी चेषा-एक भी क्रिया ऐसी 
नहीं होनी चाहिये जिससे सर्माराध्य सगवानके प्रति क्रिसीके भी 
भनमें तनिक-सी भी अमझ्नठ्मयी अभ्नद्धा उपन्त हों । भगवानसे सदा 
प्रार्थना करते रहो और उनकी क्रपाक़े बठपर ऐसा इृढ निश्चय रकखो, 
जिससे कभी कोई अनीति-भनाचार तुम्हारे द्वारा बने ही नहीं | 
शिर्ष्येकी जैसे बनाना चाहते हो, खय पहले अपने आचार-वरिचारसे, 
क्रिया और भावर।ने वैसे ही बन जाओ ! पहले अपने गुरु बनो, 
फिर दूसरोंके । न 

>् > ५ ट् 

शगवानको प्राप्त होनेवाली पूजाअतिप्ठा और मान-बड्ासे सदा 
बचते रहो | जहाँ कोर भी पुरुष, किसी भी ख्ितिमें, किसी भी 
कारणसे भग्वानुके बदले तुम्हे उनके सिंहासनपर बेठाना चाहे, वहीं 
तुरंत सच्चे हृदयसे गिनियपूर्ण परन्तु इद्धतापूर्वक गिरोध करके उसके 
अभिलापाकी' जड ही काट डालो | याद रक्‍्खो, ऐसा विचार ही 
तुम्हारे पतनका बीज है ! देखो ! तुम्हारी असावधानी या मढतासे 
यह बो न दिया जाय | ऐसी विकट भूल न कर बैठना * 
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